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लेखक की ca के सम्बन्ध में कुछ sga सम्मतियाँ-- 


x x x 
कहानी daai के विषय भें i— 
नेशनल BT, जूब १६४० 
संसार की किसी भी भापा की श्रेष्ठ कहानियों 


थान पाने योग्य हैं ।” 
कविवर मेथिलीशरण शप्त 


उपन्यासो के विषय में : 
महापशिडत राहुल सांकृत्यायन 
“यशपाल की परतूलिका स्थायी मूल्य की चीज़ों के लिए है 


देशद्रोही! संसार की उन्नत भाषाओं के उपन्याखों की तुलना में 


रखी जा सकती है ।? 
अआजकल' [FATIT १६४६ ; 


मनुष्य के रूपा-- उपन्यास वास्तांवकता, ऋकत्पना और 


be 


हू श्यपरकता का अपूच [मलान हे” 
हिन्दुस्तान -नयी दिल्‍ली (जून १६४६) 


मतत्रिरोध होने पर भी लेखक का कला का लोहा मानना हो 


| 93 


राजनेतिक नित्रन्धों के विषय में :-- 
MAT नरेन्द्रदेव. वाइस चांसलर, लखनऊ विश्वविद्यालय 


पड़ता दे 


इन लेखों को पढ़कर आपके होठों पर जा मुस्कराहट आयेगा 
az mataala ओर आनन्दोज्ञास की न होकर क्षोभ, परिताप 
और करुणा की ait | लेखक आत्मविस्सृत समाज को 
कलस की नोक से शुदशुदा कर जगाने की चेष्टा करता है और 
समाज को जागते न देख कभी कलम की नोक समाज के शरीर 


में गड़ा भी देता है। 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन 


'गांधीबाद की शाब परीक्षा'--इस वर्ष की सर्वोत्तम और 


खर्वोपयोगी पुस्तक है"? 
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विप्लव पुस्तक माला--१७ 


'मानिस्तान में जीवन-मरण के लोमहर्ण संवर्घ की कहानी 


अनुवादक 
यशपाल 
मूल लेखक 


बर्दी केबांबायेव 


प्रकाशक 
विप्लव कार्यालय लखनऊ ANT 
१६४६ AF oO 
id grein ® 
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प्रथम संस्कर ण BS 
ह K 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 
« Er of Mer 


jation, Delhi and eGangotri 


“sae 


y | NN AN TTT 


ddd 


] ul wii NNN hl 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


परिचयः 


गत फरवरी मास में हमारी राष्ट्री सरकार ने कोई भी कारण या 
अपराध बताये विना मुके राजनेतिक बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया । 
तब यही अनुमान करना पड़ा कि हमारी राष्ट्रीयः सरकार की हृष्टि में मेरे 
a ९ ° = 
विचार, सावजनिक कायं और प्रयत्न राष्ट्र हित के विरुद्ध हैं । 


इस प्रसंग में यह seat Dat न होगी कि इस देश की स्वतंत्रता और 
राष्ट्रीय भावना के लिये विदेशी सरकार के हाथों जितना हम लोगों ने (मैंने 
और मेरे साथियों ने) पाया Se, उतना शायद उन लोगों मे नहीं पाया होगा 
जिन्हें ब्रिटिश सरकार अपने भरोसे का समझ इस देश के राष्ट्रीय हित का 
उत्तरदायित्व सौंप गई है । 


एक समय मुके जेल से मुक्त करने के प्रश्न पर अंग्रेज़ गवनर के विरोध 
करने के कारण यू० पी० की कांग्रेसी सरकार को बहुत परेशानी उठानी 
पड़ी थी । मेरी रिहाई का प्रश्न सिद्धान्त की रक्षा का प्रश्न बन गया AT | 
क्योंकि उस समय कांग्रेसी सरकार को विश्वास था कि Bist सरकार का 
कोपभाजन मुझे राष्ट्रीय भावना के कारण ही बनना पड़ा है। आज मेरे 
विचार, ma और साव॑जनिक art राष्ट्रीय? सरकार की दृष्टि में राष्ट्र के 
लिये अ्रहितकार हो गये हैं | 


मैं इस देश के हजारों लोगों में से एक उदाहरण हूँ | मेरी और मेरे 
समान हज़ारों की यह स्थिति, राष्ट्र के हित में पैदा हो गये अन्तर:विरोधों का 
एक उदाहरण है | यदि भगतसिंह और चन्द्रशेखर ्राज्ञाद आज जिन्दा 
होते, विश्वास से कह सकता हूँ, यही बात उनके साथ भी होती, वे भी 
किसी जेल में होते | 


# चौदह वर्ष का कारावास _ 
ee 


i 
Í 
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इस वार , राष्टीय? सरकार द्वारा जेल में बन्द कर दिए जाने पर 
Decisive Step पढ़ते समय राष्ट्रीय Ra के सम्बन्ध में पुस्तक के पात्रों 
के इष्टि कोश में अन्तर ओर विरोध देख इच्छा द्रुई कि इसका अनुवाद 


में 
के 
अपनी भाषा में कर SIT | 


TAT कदम की कहानी अपना परिचय स्वयं देगी | संक्षेप में कहानी का 


शासन में तुकंम्ानिस्तान पूर्णतः रुसी साम्राज्य के आधीन 
था । समाजवादी क्रान्ति से am का तख्ता पल्ट कर ज्यों ही समाजवादी 
सोवियत ने शासन की शक्ति अपने हाथ में ली, सोवियत ने राष्ट्रीय 
समता के सिद्धान्त के अनुसार रुसी साम्राज्य के आधीन सभी गुलाम देशों 
को रूसी राष्ट्र के समान और स्वतंत्र घोषित कर दिया । इन देशों को 
aaa के बंधन से मुक्त कर आत्मनिणय से सहयोग का अधिकार दे 
दिया गया । 


अक्टूबर--१६ १७ में ज्ञार के शासन का अंत हो जाने पर हुकमानिस्तान 
में विचित्र स्थिति पैदा हो गई | ज्ञार के शासन से दबी और कुचली मज़दूर 
रौर किसान जनता ने मुक्ति की आशा का सांस लिया | यई जनता रूस 
की समाजवादी सोवियत व्यवस्था के अनुसार खेती की भूमि का राष्ट्रीय 
करण और उद्योग धन्दों और व्यापार पर मञ्जदूरों और मेहनत करने वाली 
सवसाधारण जनता का अधिकार चाहती थी । दूसरी ओर ज्ारशाही का 
अंग बन कर तुकमानी जनता के खून से समृद्ध होते आये तुकमानी सरदारों 
जागीरदारों और व्यापारियों के लिये seat का तख्ता-पलट और 
समाजवादी ब्यवस्था की स्थापना का प्रय्न उनके अन्त की सूचना के समान 
हो गया । इस शोषक वर्ग के साथ ही मध्यम श्रेणी का वह भाग था जो 
देश को ज़ारशाही के शोषण के बन्धनो में बांधने वाली नौकरशाही का 
अंग बन कर ज्ञांरशाही की तनखाहों पर पल र्दा था और इस अधिका? 
की घांधली से जनता को लूटकर अपना स्वार्थ पूरा करता श्राया था । 


ज़ारशाही के पतन से पैदा हो गई ब्यबस्था में ठुकमानिस्तान के 
सरदारों और खानों ने स्वतंत्र राजा बन जाने के स्वप्न देखने आरम्म किये | 
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उन्होंने तुकमानिस्तान की मज़दूर-किसान जनता द्वारा कायम किये सोवियत 
शासन ( पंचायती राज ) के विरुद्ध हथियार उठा लिये। इस्लाम और 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पर जनता को बहका कर सोवियत शासन के विरुद्ध 
मोचें कायम किये गए । इन सोवियत विरोधी तुकमानी सरदारों और खानां 
की सहृदयता के लिए सोवियत शासन के विरुद्ध लड़ने वाले ड्ञारशाही के 
बड़े बड़े जनरल तुकमानिस्तान में आ पहुँचे । क्रान्तिकारी लाल सेंना ने 
इन ज्ञारशाही जनरलों को हराकर रूस से भगा दिया था | विदेशी पूँजी 
पति राष्ट्र इन जनरलां की सहायता के लिये प्रस्तुत थे। तीसरी बड़ी 
सोवियत विरोधी शक्ति थी ब्रिटिश साम्राज्यशाही जो संसार में समाज- 
वाद के फैलने की आशंका को निमू ल कर देने के लिए स्वयं रुस में ही 
उसे कुचल देना चाहती थी । Bee साम्राज्य-शाही ने अरबों रुपया 
असंख्य शस्त्र भर हिन्दुस्तान से काफ़ी सेना भी सोवियत विरोधी मोर्चे पर 
ठुकमानी खानों, सरदारों और ज्ञारशाही के जनरलों की सहायता के लिये 
तुक्रमानस्तान में पहुंचा दी थी । परस्पर एक दूसरे को छलकर भी अपने 
स्वाथ साधने में यह तीनों शक्तियाँ समाजवादी सोवियत और लाल सेना के 
विरुद्ध सयुक्त मोचा बनाये थीं । 


तुकमानिस्तान समाजवादी लाल सेनाओं और साम्राज्यवादी सफ़ेद 
सेनाओं के संघष का अखाड़ा बन गया । इस अवस्था में तुकमानिस्तान 
क्री दिह्दाती और नागरिक जनता के किसी भी व्यक्ति के लिये निश्पक्ष और 
निरपेक्ष बने रहना सम्भव न था | 


amda ने उपरोक्त GIT में भाग लिया था | उसने इसी वातावरण को 
लेकर तुकमानी भाषा में एक युवक ads के इस संघर्ष के shar पूण्‌ 
वातावरण में एक पक्का कदम उठाने की कहानी लिखी है | ade aaa 
में ज्ञारशाही के शोषण और दमन के विरोध में राष्ट्रीय भावना से विद्रोही 
BABA के साथ जान की बाज़ी लगाने मैदान में उतरा ar | कुछ समय 
ag राष्ट्रीयता का दम भरने वाली, सोवियतविरोधी सफ़ेद सेना का अफसर 
मी रह्मा और फिर सोवियत के पन्न हो अज़ीज्खाँ और उसकी संरक्षक 
ब्रिटिश सेनाश्रों से लोहा लेता हुआ जंग के मैदान में area हुआ । 


पक्का कदम का नायक श्ररतैक तुकमानिस्तान के कृषि प्रधान समाज 
का प्रतिनिधि व्यक्ति है | श्ररतेक को किसी भी दृष्टि से विशेष परिस्थितियों 
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था विशेष घटना का उपज नहीं कहा जा सकता | अपने समाज के किसी भी 
साधारण व्यक्ति फी भाँति ge जीवित रहना चाहता है ओर जीवित रहने का 
TAA करता है? उससे भूल भी होती है और बह भूल को पहचान कर 
को अपनाने का वस्न करता है | उसका लक्ष बहुत सीधा हैः-- 
जावत रहने के वसर की इच्छा ओर जीवित “रह सकने के लिये 
सामूहिक रूप से प्रयत्न | अरतेंक की कहानी ऐसे समाज के जीवन Fag 
व कहानी है जिस समाज के सामने जीवन और मृत्यु का प्रशन थाः 
amaai ओर पूँजीवादी Feat में बाँध कर रखने वाली. ang- 
alaaa से रगा राष्ट्रीयता की श्रान्ति में साम्राज्यशाही की गुलामी के जुये 
मगला फसा देने काया समाजवाद द्वारा स्वतंत्र मनुष्य बनने का। 

स्वाभावतः ही अरतेंक के जीनव की कहानी जीवन मरण के लोम 
aq संघर्ष की कहानी है | 


pA pa ड 
८ is 3 


साहित्य का मार्ग अपनाने के समय से मैं मोलिक ही लिखता ग्राया =) 
मरा विचार ६ कि अन्य समाजों की अनुभूतियों और परिस्थितियों को अपनी 
भाषा मे प्रतिविम्बित करने की अपेक्षा स्वयं हमारे अपने समाज में ही देखने 
आर कहन के लिये पर्याप्त सामग्री है परन्तु दूसरे समाज और देशों के अपने 
देश जसा ही परिस्थितियाँ और समस्यायें दिखाई देने पर तुलनात्मक दृष्टि रे 
उनकी ओर देख लेना भी उपयोगी हो सकता है। इसालिये म॑न पक्का कदम 
के श्रनुवाद में श्रम किया है | 


११ नम्बर बैरक, 


ज़िला जेल, लखनऊ, यशपाल 
६--मार्च १६४६ 
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तुकमानिया का देश श्रव समाजवादी रूसी सोवियत संत्र का भाग है। 
इस समय तुकसानिया नहरों की सिंचाई से खूब सर-सब्ज़ बन गया है । वहां 
बहुत बड़े पैमाने पर सांकी खेती होती है। बड़ी बड़ी मिलें मज़दूरों की अपनी 
सम्पत्ति हैं और इनमें बहुत अधिक पैदावार हो रही है । ठकमानिया. का 
TAT राज्य पूर्ण स्वतन्त्र है, चाहे रूसी समाजवादी सोवियत संघ में रहे या 
उससे अपना सम्बन्ध तोड़ ले | 

, चालीस-पचास वर्ष पूर्व तुकमानिया का देश पायः मरूभूमि था। 

लोग डेरावासी ढंग से रहते थे । भेड़, बकरियां और ऊंट उनकी सम्पत्ति थे । 
खेती थोड़ी बहुत, जहां तहां होती थी। रूस के ज्ञार ने तुकमानिया को 
अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था । स्थानीय पैदावार का कच्चा माल 
लेजाने के लिए एकाध रेल लाइन मी बना दी गई थी । नहरें बहुत कम 
थीं | तुकमानी जनता जीवन का डेरावासी ढंग छोड़ खेती करने और स्थायी 
बस्तियां बना कर रहने लगी थी परन्तु पुराने रिवाज़ अभी छूटे न थे। 
लोग प्रायः ही छोलदारियों में रहते थे | छोलदारियों के ही गांव बस जाते 
ये ! उस समय इस देश के रिवाज़ और पोशाक प्रायः ईरान और अफ़गा- 
निस्तान से मिलते जुलते थे | 

OR के शासन के सम्य तुर्कमानिया में उद्योग-धंथे और कला-कौशल 
की उन्नति नहीं की गई। रूस के साम्राज्यवादी शासक चुकमानिया को 
अपने लिये कच्चे माल की मंडी बनाये रखना चाहते थे | तुकमानी लोग 
Ge और असंतुष्ट थे । १६१६ में तुर्कमानिया की जनता का असंतोष देख 
एक तुकंमानी सरदार अज्ञीज़खां ने ज़ार के विरुद्ध amaa कर श्रपना 
स्वतंत्र शासन जमाना चाहा था परन्तु उसकी बग़ावत असफल रही | 


सन्‌ १६१७ के साल तुर्कमानिया में भयंकर सूखा पड़ गया | जाड़ों 
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भर श्राकाश से जल की एक Te न गिरी वसंत ग्रावा तो वरती से घास 
का एक कल्ला न फूट सका | नहर, नाले, सोते सब सूर गए ) 

गरमी के दिन आए | झुलसी हुई धरती पर तषी भूः i 
चलने लगीं । सूखे और जाड़े से पशु्रों के शरीर ठठरी भर रह गए थे | 
सिर लटकाए, घास वे लिए तरसी आंखें भूम पर जमाए oT भटकते फिरते 
परन्तु घास कहां थी ? बसन्त जात जाते पशुश्रों में बीमारी फेल गई 


किसानों ने समय पर वर्षा की आशा से खेत जोत कर बीज डाल दिए 
थे | जुते हुए खेत धूल से भर गए और वीज के लिए डाला गया श्रन्न धूल 
मं मिल गया । किसान अपने रहे सहे agai को अपनी आंखों के सामने 
सुख कर मरते देख रहे थे | उनके कलेज मुंह को आकर रह जाते परन्तु 
वेबस थे । पशुश्रों को कवा देते बच्चों के लिए, अपने लिए ही कुछ न था | 


कोश? गांव के शक गलिवारे में बहुत से gia, निढाल किसान 
दीवारों की छाया में धरती पर आ बेठे थे । चार ञ्रादमी धरती पर लकीरें 
वना aR खेल रहे थे | कुछ लोग नित्य नए आते sat की बातें कह 
सुन रहे थे । कुछ चुपचाप उदास बैठे थे | कई रूस के सम्राट ज़ार के हुक्म 
से रूसी सना में मज़दूरी के लिए जबरन भरती कर लाम पर भेज दिए गए 
अपने रुम्बन्धियों का चर्चा कर रहे थे | हवा के झोंके इन लोगों पर तपी 
धूल फेंक जाते | इन लोगों के सिर पर आकाश में भी धूल का वादल विरा 
हुआ था। 

एक किसान अपनी धूल भरी सफेद दाढ़ी gA में थाम, सूजी हुई नाक 
Fal, भूख से रूखे निवल स्वर मं बोला--“एऐसे दिन तो भाई कभी देखे 
सुने न 4, Bar खेर करें? | 


On 

उठाई । खेतों में धूल का ववडर उठ रहा था | किसान के कलेजे से एक 
Mes श्राई । उधर से आंखें फेर वह Aa À, अपनी उम्र में 
काल देखा है श्रौर जाड़ा भी देखा है, पर ऐसे दिन नहीं देखे थे ! पूरा 
चरस बीत गया ओर एक बू द पानं नहीं | जाने क्या होने को है ? मौलवी 
लोग कहते ईँ--कमायत से पहले ऐसा सूखा पड़ेगा कि धरती पर कहीं हरि- 
याली नहीं रद्द जायगा । ग्रल्ला खंर करे !?? किसान ने अपनी ही वात से डर 
कर gA दाढ़ी थाम ली । 


दूसरे बूढ़े किसान ने श्रपनी मुकी हुई पलके जवार के खेतों की ग्रोर 
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लोगों का ध्वान इन दोनों की बातचीत की ओर न था परन्तु 
व का व्यान उस ओर RAT गया | 


ई तोंद का वभ सम्भाले धीमे धीमे इन 


समीप आकर पोख्ीवाला ने भीड़ की 


त्रा 


र देख पुकारा -“'ग्ररे छु 
के जाए को गद्दी. 

मुंशी की बाद से लोग dae रह गये | बत्तीसी खेलने वाले हाथ के 
we लकीर पर रखना सूच गये । सूजी हुई नाक वाले क्रिसान ने विस्मय से 
खींच ली ओर ses युं खुला रह गया । सब लोग पोखी- 


ओर सोन देखते रह गये । 


आपनी द 
बाला क 

RA WHat SF सें वोला “लोग कड रहे हैं कि रूल में रेत 
TAP दो गया है ।?? 


किसान लोग समक नहीं पाये कि 'रेवलूशा? क्या होता है ? अभी कोई 
AMM का मतलब पूछ भी नहीं पावा था कि पोखीवाला स्वयं ही बोल 
उठा-- किसी को क्या कहें; सभी जानते हैं; दुनिया में कैसे कैसे पापी पढ़े 
हैं ! लोगों के दिमाग़ फिर गये हैं। चाहते हैं दुनिया भर हडप जायं fo 
ज़ार के राज Sar न्याव पहले कमी देखा था ? तुकमान लाग कभी चैन से 
नहीं रहे । एक दूसरे का सिर काटते रहे परन्तु ज्ञार के राज में यहाँ भी 
कैसा अमन रहा ? जार का राज गया तो देखना क्या होता है! पिछले 
साल ही IA सरकार के खिलाफ़ बगावत हुई थी तो क्या मिला १ 
wise और उसके दोस्त अरतेक के राज में क्या मिला ? मिट्टी a 
खराव हुईं ! राजा बिन जा ऐसे है जैसे व्रिन गडरिये भेड़ों का गोल ! 
वाध भेड़िये का दांव लगे तो मार aM, चोर उचकों का मौका बने तो 
उठा ले जायं |? l 


दूसरा बूढ़ा किसान माथे पर हाथ रखकर ब्रोला--“मैया, मैं तो कह 
दी रहा था कि बड़े बुरे दिन आ रहे Fe 

सूजी हुई नाक वाले बूढ़े किसान ने उसकी बात काट दी--“श्ररे तो 
हो क्‍या गया ! कहते हैं न कि घरकी बुढ़िया मर गई; तो क्या ब्रिगड़ गया ? 
ददी की हांडी लुढ़क गई; तो क्या हो गया १ अरे ज़ार मर गया, तो क्‍या 
हो गया ? गद्दी पलट ही गई तो अपने को क्या; क्या हो गया ? अपने देखते 


, 
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देखते ही ज्ञार का राज आया और इतने ही दिन में कया नहीं देख लिया 
हमने १? बूढ़ा किसान मुंशी को कनखियों से देखता सुनाता गया--“द) 
कौड़ी के आदमी तुर्रमखां वन वेठे |" “कैसे ? ज्र के ज़ोर पर ही तो ? 
ले आदमियों को डंडे के ज़ोर हाँकते रहे इस बुढ़ापे में??--उसने पनी दादी 
दिखाकर कहा--“धर में एक ऊँट रह गया था, सो भी छीन लिया?”-- 
दूसरे बूढ़े किसान का कन्धा ठेल कर वह बोला--“ओऔर तुम्हारा एक ही त 
जवान लड़का था, बुढ़ापे को लाठी | जबरन भर्ती में पकड़ ले गये | are 
को ग़रीत्रों की आह कैसे न लगती ? ज्ञार का जुल्म दूर हो तो Wear 
चाहे तो मेंह भी बरस जाय ! पिछड़ तो बहुत गया है | पर क्वा ? बाल 
बच्चों के मुह के लिये चार दाने ही सही ! ढोर डंगर के लिये भूसा चारा 
at सही l” 


मुंशी ने कई बार बात काटनी चाही परन्तु किसान ऊँचे स्वर में बे लता 
ही जा रहा था। उसकी बात समाप्त होने पर मुंशी धमका कर बोला-- 

he S a A A है 
“क्यों बे, सिर पर मौत नाच रही है ? होश में आओ क्या बक रहे हो १ अगर 
खबर ग़लत हुई तो १? 

बूढ़ा किसान और भी ज़ोर से बोला--“तो हम देहाती, ग़रीब लोग 
क्या जाने १****** | तो कहद रहे थे !?? 

मुशा समझाने लगा--“अरे भाई अगर ज़ार मर ही गया, रेवलूशा 
भी हो गया तो क्‍या? ज़ार के लड़केपोते होंगे । उनमें से कोई न 
कोई गद्दी पर वेठेगा ही। यह बातें उसके कान तक पहुँचेंगी तो क्या 
होगा १-***** सोच समम कर वात करनी चाहिये ! ग्रल्लाह ज़ार का इक्रवाल 
क्रायम रहे |? 

मुंशी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि बस्ती की 'रेडियो? उम्सा- 
गुल अपनी लिलवार घुटनों तक उठाये, अपने मालिक, अलनज़र वे के घर 
की ओर भागती हुई बिना रुके समीप से पुक्रारती गई-- “अरे भले लोगो, 
सुना है, वादशाद ज़ार मर गया |” 

उम्सागुल को बात सुन सभी लोग बोलने लगे-- 

“aaz: “क्या सच बात हे 9००० “ST मर गया १? 

“सच नहीं तो लोग कहते क्यों ? कोई वात होगी तभी तो कहते हैं ।'? 


at भाई, यों ही न उड़ गई हो ?? 
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“राजा नहीं रहेगा तो फिर लड़ाई कैसे होगी १? 


ड्राई चलेगी केसे ! जब राजा सिपाही को लड़ने के लिये हुक्म नह 
R 


देगा तो कोई लड़ेगा क्यों ? सिपाही को क्वा ज़रूरत है लड़ने मरने की ?? 

“मुंशी बीच में बोल उठा--“बस यही तो रेबलूशा है ।” 

ग़रीब किसान चरकेज़ चुप बैठा सब की बातें सुनता हुश्रा समक पाने 
का यत्न कर रहा था। मुंशी की बात सुन वह पूछ बैठा--“मुंशी यह 
रेवलूशा क्या होता है १? 

मुंशी ने सिर खुजाते हुये उत्तर दिया--“भैया में क्या जानू ? यह 
तो धरती फोड़कर नया कुक्करमुत्ता निकला है । सौदागर कोतुर का लड़का 
wast कहता है, रेवलूशा इन्कलाव को कहते हैं |? 

चरकेज़ वोखला कर बोला--“वाह भाई वाइ, रेवलूशा इन्क्रलात्र 
को कहते हैं ! इन्कलाव क्या होता है ? यह तो BAIA आंख से देखकर 
पहचानने की सी बात है । ओर क्या जाने भाई, रेतलूशा और इन्कलाव 
दोना ही ज्ञार के लड़के और पोते का ही नाम ay!” 

एक दूसरा किसान हाथ फेलाकर बोल उठा--“हाँ भाई, ठीक तो है । 
पहले भी एक वार सुना था कि फिरंगिस्तान में रेवलूशा और इन्कलाव हुआ 
है gad हैं, रेवलूशा और इन्कलाब का चुनाव होता है जैसे अपने यहाँ 
मुंशी और पंच का चुनाव होता है ।” 


एक और किसान ने Nad से कहा-“तो क्या है चुनाव होगा तो 
. “वे” और मालिक लोगों की ही बात चलेगी ! जैसे अव “बे” और मालिक 
लोग अपने मन से मुंशी चुन लेते हैं |”? 
¢ it tr 
an भी क्या कह रहे हो ??--एक और किसान पुकार उठा-“बे 
ae मालिक लोग न रहें तो दुनिया कैसे चलेगी ?” 


. “तो फिर क्या है ?”.-ऊँचे स्वर में कोई बोल उठा--“इन्कलाब हुआ तो 
अपने को क्या ? ग़रीब आदमी की तो जैसे पहले मौत थी वैसी अब |” 
“तुम्हारा दिमाग़ फिर गया हे क्या ??-मुंशी पोखीवाला ऊँचे स्वर 
बोला--“सियार की मौत आती हैं तो गाँव के आस पास ar हूकने लगता 
है, ग़रीब के बुरे दिन आते हैं तो उसकी ज़बान बहुत चलने लगती है ।” 
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सिर दिलाकर चरकेज्ञ ने कदा-“ठीक है भाई मुंशी ga ठीक कहते 
हो! तुम आलिम आदमी दो !?--दूसरे लोग चरकेञ्ज की बात पर दल 
दिये | चरकेज़ अपनी तीखी जवान के लिये माना हुआ था | 


क्रोध से मुशी के नथुने और होंठ थिरक उठे । चेहरे पर से पसीना ay 
उसने aza की--“ठुम लोगों में अब बुरे का कुछ ख्याल ही नहीं रह 


गया है | कूढ़ मगज्ञ आदमी से सिर मारने से भला है कि आदमी दावार 
से सिर पटक ले |? 


उत्तर की प्रतीक्षा न कर मुंशी लोट पड़ा ओर अलनज़र वे के खेमे 
की ओर चल दिया। परन्तु RÈR पुकार उठा--“ठीक है Var मुशी, 
टीक UE पर जा रहे हो .। वे लोग ही तुम्हारी वात टीक से समक पायेंगे ।'" 
दूसरे लोग FEAR लगा उठे | मुशी तेजी से चलता Tar घूस घूम कर 
ऐसे पीछे देखता जा रहा था कि पीछे से कुत्ते के आकर टांग पकड़ लेने की 
आशंका हो ? 

मुंशी के चले जाने पर किसान वहस करने लगे कि ज़ार सचमुच ही मर 
गया है या नहीं; उसकी agi छिन गई है या नहीं, और यदि ऐसा हा भी 
गया दो तो इससे देद्दात के लोगों का क्या वन बिगड़ सकता है ? चरकेज़ 
अपनी वात सुनने के लिए फिर हाथ उठा कर बोल उठा--“भाई, हम 
पूछते हैं ज्ञार के राज में भला किसका हुआ ?------किसान का भला 


` 


हुश्रा £" “'मज़दूरों का भला gare ““"सपाहियों का भला हुआ १ 
तुम्हारा भला हुआ ! किसका भला हुआ १? 

“अरे हमारा क्या भला ZAT ??--एक के बाद दूसरा सभी लोग 
बोलने लगे | 

“तो फिर?-दोनो era उठा चरकेज्ञ बोला--“ज़्ार मर गया तो 
किसका नुक्सान ZAT? अपने को क्या ? जब सभी लोग ज़ार से दुखी हैं 
तो उसकी गद्दों पलटेगी नहों तो क्या! नुकसान हुआ तो बाबाखां और 
AAT मुराद का ZAT? श्रव उनकी हुकूमत नहीं चलेगी कि मन चाहा 
जिसे चार जूते लगा दिए ! श्रपने लोग जत्ररदस्ती भर्ती में पकड़े गये हैं, 
शायद वे बेचारे लोट श्राएं !'? 

cagat करे" “तुम्हारे मु द में धी शक्कर पड़े |” 


“ग्रल्ला चाहे श्ररतैक भी लौट आए !?? 
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“दूसरे लोग लौटेगे तो ज्र 


“Sar अल्ला |? 


ay हुआ था आर इवा क भाक 
परन्ठु अब उनका गदन Bl a 


रवनर जनरल कुरोपात्किन थे | गवनर जन- 
रल ने पान्तीय गब ओर कमिश्नर कनल वेलानोविच को 
आदेश दिया था कि से उतार दिए जाने ओर रूस में क्रांति 
els का AWAR झास जनता में फेलने न पाए | उन्हें आशा थी कि ज्ञार 
के ससक शोर उसकी Gary क्रान्तिकारियों को हरा कर फिर से ज़ार का 
राजतन्त्र स्थापित कर लेंगे | प्रन्तु तार घर में कामै करने वाले लोगों से 
आर शहरां से आने बाले पत्रों से gaa में समाचार फेल ही गए, | वात 
जला से जिलां में, गांवों से गांवों में ओर छोटे छोटे खेमों तक पहुँच गई | 
ऐना के घर भी खबर पहुँची | हु 


उन fal र 


उस समय ऐना अपने >म्बू में बैठी कसीदा काढ़ रही थी। तम्बू की 
छत म gat निकलने के लिए बनाए गये मरोखे से श्राती सूरज की किरणों 
मं उसका रेशमी चोला और उसके हाथ में थमा कसीदा भी चमक रहा 
था | ऐना ने {खवर सुनी और सोच रही थी, वादशाहों की गद्दियां कहीं 
ऐसे पलट सकती हैं और फिर रूस के बादशाह ज़ार की गद्दी ? 
सल्तनत ऐसे पलटने लगे तो धरती ही पलट जाए । हो 
सकता EIR लड़ाई में दूसरे बादशाह से हार कर कैद हो गया हो ! पर 
मकान गिरता है तो इंटें भी व्रिखर जाती हैं | ज्ञार के साथ ही उसके 
हाकिम और पंच भो तो गिरेंगे और वह शैतान अलनज़र वे भी मरेगा | 
इन सत्र जालिमों पर अल्लाह का कहर गिरे ! ज्ञार नहीं रहेगा तो उसके हाकिम 
अफ़सर, उसका पल्टनें भाग जायगी | जेल ख!ने भी तो ZZN ! इंशाञ्रल्ला 
MANA जेल से छूट TA se मेरी आँखों का नूर! एक 
आह खचकर उसने सोचा--“इन मीठे सुपनो में क्या रखा है ? छ महीने 
दो गये उसकी कोई खबर भो तो नहीं मिली | ऐसी मेरी किस्मत कहां कि 
वह श्राजाये | लोग मुके तसल्ली देने के लिये, बहलाने के लिये 
बनाते रहते हें, अरतैक अश्काबाद के जेलखाने में मज़े में है परन्तु कोई 
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उससे मिल नहीं सकता । दूसरे लोग मुझे जलाने के लिये कहने लगते 
हँ--अरतैक को लड़ाई में आगे के मोचें पर भेज दिया गया दै ! को 
है--कि ज़ालिमों ने उसे गोली मारदी है। या war? 
क्या नहीं सुना ? कया नहीं देखा ? कया नहीं सद्दा ? इतना 
पहाड़ पर गिरा होता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता। इतना गभ किसी 
दरिया पर पड़ा होता तो दरिया सूख जाता |” 


ऐना हज़ारों में एक थी । उसका रूप रंग ऐसा था कि सारे चसन का 
जोत्रन समेटकर एक gaa खिल उठा हो | परन्तु इस दुख में उसका 
चेहरा उतर गया और उसकी मनियारी, काली आँखों की चमक मद्धिम 
पड़ गई थी । वह गदंन भुकाये रहती | पुकारे जाने पर आँखे उठाती भी 
तो पलक Bal रह जातीं | उसका सुडोल शारीर मुर्का गया था, के झुक 
गये थे और चलती तो पांव लड़खड़ा जाते | अरतैक की केद की छः मास 
में उस पर बीस बरस का बुढ़ापा आ गवा | ऐना की सोतेली माँ मामा 
बत्तख को चाल सं भूलता ee तम्बू म AS | वह सदा स वपरवाह AT | 
उस पर न तों ऐनाके दुख के पहाडका ही कुछ वोक पड़ा और न तेजेन” में 
सूखा पड़ने का ही कुछ प्रभाव पड़ सका था । उसके भरे हुये चेहरे पर 
चिकने पसीने की चमक जैसी की तैसी वनी थी । न ठोड़ी के नींचे पड़ी 
लटो में और न उसकी आँखों की चमक में ही अन्तर ATAT था । मामा ने 
सिर पर बंधे वड़े रूमाल के छोर से पसीना पोंछा और अपनी भारी-भारी 
Ata पलकें उठा सोतेली लड़की की ओर देख पुकारा--“बिटिया, Far 
द्रा है तुके ? क्या उमर भर Flat विसूरती रहेगी ? भला ग्रब्र क्‍यों रो रही 
१ श्रव क्वा ज़ार को रोरही 2” 2 ऐना बचपन से बहुत लजीली और भले 
स्वभावकी थी | परन्तु दुख के ga Waa वोभ का प्रभाव जैसे उसके 
शरीर और रूप पर पड़ा वैसे ही उसके स्वभाव पर भा हुआ | पल पल Tai 
ओर कष्टों से विरोध करती रहने के कारण बह चिइचिड़ी और Bet 
होगई थी । सौतेली माँ के उपेक्षापूण ARR के कारण ऐना मामा से 
प्राय: ही चिढ़ीं रहती | उसने गर्दन BRA ही उतर दिया-“ज़ार क्या 
मेरी बला से सारी दुनियां मरजाय, मुझे क्या १? 


Cala बिलाकुब्बत | देखो तो इस चुड्रेल को ?? मामा चीख उठी 
“क्या ज्ञमाना AT गया है बाबा ! ऐसी डाइनें दुनियां में पैदा हो गई हें 
तभी तो दुनिया यों तबाह हो रही है ।” 
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a उसने ai 
I—“are बात 
न रही हो ! किसने 
93१ 


गे में कटारी a 


गश pegi सुसीवत सें 


के शरीर के अनुकूल ही मोटी थी । ताने और 
कस ही होता था परन्तु इस समव ऐना की 
भात छुन उ श्रना चेहरा ia at और अल्लाह को 
याद्‌ करने लर 


“Mens पनाइ दे!” 
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अलनज़र वे ग्रपनी सजी-धजी छोलदारी में चाय पीने बैठा ari 
उम्सागुल उतावली से तम्बू में श्राघुसी । ज्ञार के गद्दी से उतार दिये जाने 
की बात वह एक ही सां में ऊंचे स्वर में दोहराये जा रही थी ! अलनज़र वे 
ने चुना | उसे काठ मार गया | न तो वह आंखे उठा बाहर ही देख सका 
ओर न होंठ खोल पुकार हौ सका | वह स्वप्न में डर गये श्रादमी की तरह 
निश्चेष्ट te गया | और फिर होश सम्भाल वोक से दम तोडते जानवर की 
तरह हांफता CAT उम्सागुल की ओर घूर कर वह चिल्ला उठा--“बद- 
ज्ञात बांदी, कया बक रही है? होश में A ! समझती है तू कवा बक रही 

2 श्रमी फांसी पर लटकवा दंगा ।?? 

बे की धमकी से उम्सागुल सुन्न रह गई | चेहरे का रंग उड़ गया | 
साहस कर वह थुथलाने लगी-“मा"**""" मालिक," "`` में कहद रही थी 
क्रि बा “बादशाह की मो “मौत से मुके बहुत रोना आया” 

“बदज़ात कहीं की, दिन भर aware? करती है, दिन भर कुफ्र 
वकती है, दिन भर खुराफ़ातका तूफान तोलती है | कया कौए भरे हैं 
तेरे सिर में ? तूद्दी गांव भर में त्रकती फिरी थी कि अरतेक मेरे मुंह पर थूक 
गया । दरामज़ादी, मेरा नमक खाकर मुके ही गाली देती है । तुझे as 
ही जिन्दा गड़वाता हूं ।?? 

BAYS का चेहरा Yast तरह बेरंग होगया | कुछ कहने के लिये 
उसके होंठ RA परन्तु अलनज़र ने उसे धमका दिया-““चुप रह Fama!” 

वे क्रोध से कांप रहा था | उसका मन चाय की ओर से फिर गवा | 
चाय का प्याला उठा वह चायदानी में लौटाने लगा | 

हाथ कांप रहे थे इसलिये चाय फेल गई | खिन्न हो वे ने होट काट 
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क दिया। प्याला 
भी क्रोध आ गया | 
चावदानी एक ओर 


ग कर लम्बा दाग सा 


War जाने के 


Ta और काइयां आदमी था। श्रपनी स्थिति और 
कर वह बातचीत धीरज और ठहराव से करता था। 
R उस समय वह क्रोध में AR गया | वह कई दिन से मन ही मन 
उम्सा से BS रहा था और उस पर बरस पड़ने का AAEL ताक रहा था | 
इस समय AE भयंकर समाचार भी उसी के मुह से सुन बे आपे से बाहर 
हो गया | क्रोध का पहला उफान उतरते ही वह चिन्तित होने war 
क्या यह खवर सच है ! इतने में वे की चहेती वेगम शादाब आकर 
प्याले के Prat हुये ढुकड़े चुनकर चायदानी को सम्भालने लगी । शादात्र 
गर्दन कुकाये वोली--“सुनो न मालिक ! सुन रहे हो rad से कह रही 
हूँ; ear ! माफ़ कर डालो ! मुआफ़ी मांग लेने से तो कत्ल का 
गुनाह भी बक्श दिया जाता है । यह तो तुम्हारी बांदी ही है। सुना होगा 
तो इसके अपने ही होश उड़ गये होंगे |” 


वेगम की बात से वे के माये के तेवर हल्के पड़ गए | उम्सा ने मालिक 
के चेदरे की ओर देखा और उसकी mdi से आंसू बह चले | ज़मीन पर 
माथा टिका वह गिड़गिड़ाने लगी--“या अल्लाह, AN मैंने मालिक के 
लिए कभी सुपने में भी बुरा चेता हो तो मैं यहां ही गर्क हो जाऊं ।?? 


अच्छा बस, अव बहुत मत बनो !*“* “आंसू पोछो ! नही तो att 
तेरी श्रांखों में मिचें कुकवाता हूं !” वे ने धमकावा--“यह खबर कहां सुनी 
तू ने १” 

उम्सा आंसू पोंछती हुई हिचकी लेकर गले में Sa आंसू निगल रही थी 
कि तम्बू के दरवाजे में सुशी पोखीवाला श्रा खड़ा हुआ और घबराहट में 
सलाम बिना किए ही पुकार उठा--“अरे मालिक बे ! सुना है !*** 
क्या क़दर गिरा है, बादशाह ज्ञार गद्दी से उतार दिया गया । मुल्क में 
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रेवलूशा हो गया ! ate sar तू पहले ही श्रा पहुंची ?"** “बजे तो 


वस्ती भर में ढिंडोरा पीट दिया होगा ! कहर खुदा aT 95 
“हां मैंने जो सुना था, कह दिया?--हिचको लेते हुए. उम्सा वोली-- 
“मालिक मुझ से नाराज़ हो गए""* ४: ” 


मुंशी ने फिर वे को सम्त्रोधन किया--“मालिक, बात टीक हे। में 
श्रभी शहर से ही आ रहा हूँ । घ्र जा कर चाय भी नहीं पी | तार बर में 
ए A p 
नवनर जनरल का तार मिला है | 
मुंशी की बात से वे के मन में सन्देह के आधार पर रही सही आशा 
मी जाती रही । परन्तु अब वह अपने ञ्राप को सम्भाल चुका था । मुंशी को 
सम्बोधन कर वह बोला--“आओ बैठो। चाय पियो ! इसके वारे में भी 
ज़रा सोच लें YP? = 
मुशी की नज़र भीगे हुए कालीन पर जा पड़ी । शादाब की ओर देख 
उसने मुस्करा कर पूछा--“यह क्या ? घर में इतना छोटा कौन बच्चा Ar 
गवा कि जगह बिगाड़ दी ?? 
“मुबारिक हो, वेगम ।? 
मुशी की बात से शादाब वेगम पल भर Fi Ha गई पर न्तु उसने तुरंत 
वात सम्भाल ली--“अरे मुशी, बच्चे तो बच्चे ही ठहरे आखिर ! छोटी 
ARa जिद्द कर बाप के लिए चाय लायी थी। बेचारी ठोकर खा गई । 
चायदानी उसके हाथ से गिर गई |”? 
“या खुदा, वेचारी के हाथ पांव पर छाला-वाला तो नहीं पड़ा वेगम १? 
“शुक्र खुदा का, पोखीवाला ! चायदानी दूर gee गई । बच्ची पर 
ga भी न पड़ पाई |” 
वेगम की चतुरता की प्रशंसा के लिए वे ने मुस्करा कर उसकी ओर 
देख लिया | 
पोखीवाला अपने घुटने समेट कर कालीन पर बैठा ही था कि छोलदारी 
की दहलीज़ पर मुदम्मदवली खोजा दिखाई दिया | मुहम्मदवली खोजा 
धर्मात्मा और आलिम श्रादिम समभा जाता था । बस्ती में उसका बहुत 
श्रादर था | वह मौलवियों के ढंग का ऊंचा पायजामा RÌ था। सफेद 
वायजामें के नीचे टखनों की लाल-लाल खाल चमक रही थी | 
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को देख वे ने आदर में दोनों हाथ फैला स्वागत किया--“आश्रो, 


तशराफ़ रखा वे ने आदर की जगह 


ज्ञाना खोजा 


क्रिया | 
देखा ओर मालिक की आंख 


करा: 


CT पहचान तेः 


मुंशी पोलीबाला मे 


शार के तख्त से उ 


मुहम्मदवर्ल 
| acl 


गया | अपनी दुशाली दाढ़ी द्वाथ में ले कालीन पर नज़र टिकाये उसने 


उत्तर हि लेकिन सोचा कि अलनज़र वे 
के यह हाँ mia है lore ताकि सही 
खबर मालूम हो सके |”? 
“मौलाना, तुम आलिम आदमी दो, शरियत जानते हो, तुम्हारी कया 
राय हैं !?--मुंशी ने अपना प्रश्न दोहराया | 
खोजा ने दाढ़ी दाथ में थामे, छोलदारी की ga क्री ओर आँखें उठा 
उत्तर दिया--“मुंशी पोखी, इसके सुत्तलिकर एक फ़ारसी शायर ने कद्दा है-- 
दक्खिन,पच्छिम से बादल चढ़ता दीखे तो समझो कि अब बरसेगा ! और 
श्रन्यायी राजा का जुल्म बढ़ता दीखे तो समझो कि अव गिरेगा ।?? 
“aera राजा aaa ने कुछ कड़े स्वर में पूछा | 
मुहम्मदवली खोजा ने वे के स्वर की कड़ाई की ओर aaa दिवा 
ओर सहज स्वर में कहता गया--“हाँ, अलनज्ञर वे, aR अपने वायदे से 
फिर गया । जब जार ने हमारा मुल्क लिया तो वायदा किया था कि मुसल- 
मानों को फोजमें भरती नहीं किया जायगा, याद है ? अब क्या हो रहा है 2” 
cc P A ` a an A 
_ तो तुम्हारा ख्याल है क्रि ज़ार के तख्त से गिरने का कारण यही है कि 
उसने मुसलमानों को फौजी मज़वूरी के लिये जबरदस्ती भरती किया १? 

_ वे का यह प्रश्न मौलाना को:कुछ विचित्र सा जंचा और उसका ध्यान 
वे के स्वर हर ओर भी गया । खोजा ने वे के चेहरे की ओर देखा। बे 
असन्न था ओर खोजा को तीखो निगाह से घूर रहा था; मानो पूछ रहा हो 
यह नमक हरामी ? वे की इस दृष्टि मौलाना सिमिट गया; जैसे Igar 
छू दिया जाने पर कुण्डली मार जाता है | 
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“नहीं मालिक, यह बात नहीं । यह बात ग़लत है! मुसलमानों के 
लिये ज्ञार से बढ़कर रहीम बादशाह तो दुनिया में कोई war नहीं । किताबों 
मं नॉशेखां न्यायी का नाम आता है परन्तु ज़ार का न्याय Saw कहीं ऊँचा 
रहा | Gel वताञ्रो, ज़ार के चालीस साल के राज में किसी gaama की 
उगली में फांस तक नहीं लगी ओर कया इंसाफ़ चाहते हो ? मालिक, पेड़ 
गिरता है जड़ में कीड़ा लगने से, ज़ार तख्त से गिरा है तो यह अपने खान- 
दानी झगड़ो को वजह से |” | 

मुंशी ने वे की ओर देख खोजा का समर्थन क्रिया --“खूब कहा मौलाना 
आमीन, आमीन |? 

खोजा की बात से वे को संतोप हुञ्चा । उसने भी समर्थन किया-- 
“ठीक है मौलाना ठीक है । पेड़ जड़ में कोड़ा लगने से ही गिरता है ।” 


दम्मदवली खोजा अवसर देख, अपने घुटने पर हाथ टिका झूलता 


हुश्रा वेके मन की सी बात कहने लगा था कि मंशी बोल उठा--“अरे , 


भाई इस डाह का, जलन का बुरा हो! बादशाहों और वज़ीरों की बात 
क्या १ अपनी ही बात देख लो ! करिसी पर ज़रा अल्लाह का करम हो जाय 
तो दूसरे ऐसे जलने लगते हैं मानो उन्हीं के पेट पर लात पड़ रही हो | अब 
मालिक को ही देखो ! अल्लाह को वरकत है मालिक पर | AYA AZ | 
कितर्ना का भला होता है मालिक की बदौलत ? पर ऐसे भी हैं जो मालिक 
से R कर जले जाते हूँ । जिस प्याले में खाना उसी को ठकराना |” 

“ऐसे ही श्रामाल से तो दुनिया में सूखा पड़ता है?--मौलाना ने मंशी 
की बात पूरी की । 


लेकिन कमबख्त लोग सममते भी तो नहीं ! मुसीबत आती है तो मरते 
भी तो ऐसे ही लोग हैं | अभी देख लो न ? सूखा पड़ा है तो मालिक बे का 
क्या घट गया Perro क्यों मालिक 2” 

शादाब बेगम मेहमानों के लिये चाय ले आई थी | उसे सम्बोधन कर 
वे ने सलाह दौ-- शादाब मु शी पोखी थके हैं | इनके लिये कुछ पुलाव 
मंगवालो 2”? 

मुशी तम्बाकू की डिविया खोल चुटकी भर arg होंठके नीचे दबाने 
को ही था | पुलाव का प्रस्ताब सुन उसने डिबिया बंद कर जेब में लौटा दी 
और बोल उठा---“श्रो, मालिक रूद्र खुशकर दी मालिक ने। मालिक 


{858 
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यों ने ही ज़ार 
रियाया के 
खागये | ओर RIAT 
कोन करता है? हमारे मालिक वे ! 


कर खा लेना चाहते हैं | मौलाना 


ARIA वे परेशानी श्रनुभव कर रहा था | हृदय में उठता लंबा सांस 
दवा बह TA को छुत मे बंधी डोरियों की ओर देखने लगा । एक लम्बी 
सांस छोड़ 


वोला--“देस राजा के विना वरवाद हो जायगा, जैसे विन 
श्रादसी को शरारत, जसे वेलगाम घोड़ी | मुल्क र सल्तनतकी जड़ में दीमक 
लग गया हे....|?? 


मुंशी बोल उठा" मालिक इस रेवलूशा से मेरा दिल बहुत 
तवरा रहा हं...” वे ने अपनी भारी पलकें उठा कर पूछा--“बह रेवलूशा 
हैं क्या बला १? 
सुना है, रेवलूशा में कुछ लोग हैं जो ज्ञार की गद्दी पर बैठना चाहते 
हैं। धुना है यह लोग अपने मन से -चुनक़र किसी आदमी को गद्दी 
पर बैठायंगे |? 
“तो कया सभी, जैसे तैसे लोग जो चाहेंगे, करेंगे १ 
मौलाना खोजा गम्भीर चिन्ता में अपनी दाढ़ी सहलाते हये वोला-- 
ऐसे वागी लोगों को किताब में नजिस और नापाक कहा गया है | लेकिन 
अल्लाह पाक की मर्ज़ी के Ra कुछ नहीं हो सक्तां । अल्लाह बहत रहम 
करत € | खुदा ऐसे लोगों को ater देते हैं और अपने गुलामों के 
AMT AR करम देखते है। जो लोग खुदा को भूल जाते हैं, बग़ावत 
करते है, उन पर खुदा का कहर नाज़िल होता है। यह सूखा पड़ना और | 
आर का तख्त पलटना सब anal गुनाहों का अंजाम दै, यह सव 
कयामत के भ्रासार हैं |? 


मुंशी Net मौलाना की वात न समभ पाया, न उसने उस श्रोर 
ध्यान ही दिया परन्तु वे यह बातें सुन चिन्ता में चुप वैठा रहा ।,वह सोचने 
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लगा--'ज्ञार की सल्तनत पलट गई तो रिवाबा उठ खई 
जंगखत्म हो जाय श्रौर जंगी मज़दूरों के लिये पकड़े गये लोग लोड 
आयेंगे । कितने ही बदमाश दिल में बदले की आग ओर जलन दवाये 
हुये हैं, लौटंगे तो जरूर शरारत करेंगे। यहाँ भी बग़ावत होगी । कवा 
इन्तजाम हो सकेगा ? भूखे नंगे लोग यों ही बलवा किये हुये हें, जाने 
कव लूटयाट शुरू करदें ? मावी जेसे लोग ही क्‍या कम हें? मौका पाकर 
जो न कर डालें १ जेल टूट गया तो ? अगर ग्ररतैक भाग कर आगया...!”? 
वे ने चिन्ता से एक गहरी सांस ली । उसके माथे पर पसीना छुलक आया । 
शादाव की श्रो! देख उसने कहा--“बहुत गरम हो रहा है तम्बू के 
परदे उठवा दो |” 


A ~ fe A e A 
गरमी अभी कुछ अधिक नहीं थी । माचे का महीना अभी लगा ही 


था । तम्बू के पर्दे प्रायः जून के महीने में उठाये जाते थे ! 


“क्या मालिक--” शादाब विस्मय से बोली--“गरमी तो अभी 
ऐसी नहीं है १? 


वे कुछ ऊत्तर न दे चुप रह गया। उसके मन में चिन्ता और आशंका 
का जो भाड़ सुलग रहा था वेगम उसकी तपन क्या समक पाती ? 


वे अपने जीवन में इतना व्याकुल कभी न हुआ था, उस समय भी 
नहीं जब कि उसने बड़ी तैयारी से अपने वेटे का व्याह गांव की सुन्दरी ऐना 
से रचाया और वस्ती का बदमाश श्ररतैक ऐना को ले भागा | argat से 
मन की वेचैनी छिपाने के लिये वे कभी अपना बदन खुजाने लगता, कभी 
तंबू की छत के MNGi की ओर देखने लगता | गरम चायकी प्याली से उसे 
शारीर में कुछ ताज़गी जान पड़ रही थी परन्तु मन अब भी वैसे ही sac 


था | वात करने को उसका मन न चाहता था । बहुत देर चुप रह वह बोला ' 


“मौलाना खोजा, दिल घवरा रहा है | जान पड़ता है, दरअसल क्रया- 
मत के ATENT हें eee cee 22 
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जार की पुलिस ade को तेजेन से अश्काबाद ले गई da दे 
ea लोहे को सींखचे लगे हुए थे। उसके graje 
रस्मियों से SEF कर वन्ये थे और उनमें घाव चन गए ये | इन घातं क 

दवा दारू न की गई । इन घावों पर कभी कभी टिंचर लगा दिया 
जाता था । चर aai पर ऐसे लगता था जैसे पिती मिचें छिड़क दीं गई 
al श्ररतक दांत पीस कर इस पीड़ा को भी सह जाता | गाड़ी में उसे एक 
SAR वच पर लिटा दिया यया | उसके चारों ओर हथियार बन्द सिमा 
लइ 4 । किसा भी ्रादमी से कोई एक सो वात कर सकने का कोई अवसर 
उसे न मिला | 


ARIAS का जेल A Bike को एक सूनी, अंधेरी कोठड़ी में धकेल 
कर भारो-मारी किवाड़ बहत WR क धमाके से सूद दिए गए | किवा पर 
भारा ताला पड़ा रहता। अंधेरी कोठडी में धकेल दिया जाने पर अरतैक 
लाद का एक खाट से टकरा कर गिरता गिरता बचा। कुछ देर तक wa 
में AS रहने के बाद वह लोहे की खाट की जगह पहचान सका और दीवार 
ने ऊच पर एक सींखों से मढ़ा करेखा भी उसे दिखाई ar | 

इसके वाद उससे भेद पूछे जाने लगेः-- 

“तुमने ज्ञार की सरकार के खिलाफ़ बावत की थी ?” 


¢ हां? 3 
“Der साथ दूसरे और कौन लोग थे ?? 
सभी लोग थे !?? 
तुमने ऐसा काम क्यों किया ?”? 
“SR का राज खत्म करने के लिए |? 
वाशी शज्ञीज्चखां की फौज में तुम्हारा क्वा ओहदा था ?? 
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“सिपाही?” 

“तुम्हारी बस्ती से दूसरे कोन आदमी ग्रज्ञीज्ञ की फौज में थे?! 

“ae ad मालूम I” 

संगीनों से Ga सिपाही mate को घेर कर खड़े थे । oH के इस 
उत्तर से अफ़सर ने सिपाहियों को इशारा किया | दो सिपाहियों ने परी 
तंगीनों की नोके अरतैक के शरीर में dar दीं | 

अरतेक ने दांतों से होंठ काट लिये और उत्तर दिया--“मेरे गांव का 
कोई आदमी मेरे साथ अज्ञीज़ चपैक की फोज़ में नहीं था । तुम चाद ते! 
मेरे बदन के TRS कर आग पर भून कर खालो लेकिन मेरे साथ कोई 
दूसरा आदमी नहीं था |”? 


उस अंबेरी Hest में अरतेंक को छः मास बीत गये । इन छः मास में 
अरतेक को जेल के सिपाहियों और जांच पड़ताल करनेवाले अफ़सरों के सिवा 
श्रौर किसी को देखने का अवसर न मिला | अंधेरी कोटरी के किवाड़ में एक 
छोटा सा झरोखा था i इस मरोखे की राह दिन-रात में एक बार रोटी का एक 
TE ओर कुछ नमकीन गरम लप्स अरतैंक को पेट भर लेने के लिये दे दी 
जाती | नित्त की erst भी उसे इसी कोठड़ी में ही पूरी करनी पड़ती । संगति 
के लिये केवल मक्खियां थीं और समव काटनेके लिये वह खटमल मार सकता 
था । उसके कानों को केवल कोठड़ी के बाहर घूमने वाले सिपाहियों के कदमों 
a आइट और तालों में चावियां घूमने की आवाज़ ही सुनाई दे प्राती थी 
या जेल की दीवारों के बाहर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दे जाती । 
श्ररतैक को इस जीवन का अभ्यास भी हो गया | वह चुप बेंठा-बैठा अपने 
गांव की बातें सोचता रहता, अपनी प्यारी ऐना को याद करता रहता | 
बह सब बातें उसे एक बहुत दूर बीते जीवन की, स्वप्न की बातें जान ged | 


उस श्रंयेरी कोटड़ी में औरत का सहारा बीती हुई बातों की याद ही 
थी | बद्दी याद उसका धन थी। अपने घर की याद, बूढ़ी माँ की ममता को 
वाद, A छोटो gaga बहन को याद और प्यारी ऐना से ae की 
तैयारी की याद ! बीत हुई घटनाओं की स्मृति की राह पर बह बीते दिन 
की AR चलता चला जाता | इस राद का पहला पड़ाव उसका बचपन A: 
ait ञ्चन्तिम पड़ाव जेल की awa Pee) उसे अलनज़र बे के भ्रत्या- 
चार याद आते,--बस्ती पर उसका केसा आतंक छाया हुआ था! वह 
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प श्रातेक का शिकार था | अलनज़र उसके घर की सव संपत्ति 


~ 


: SR बढ़ते जाते अत्याचारों से तेजेन के किसानों 
के लिये जब चुपचाप सर जाने या बगावत करनेके सिवा कोई और चारा रह 
डा नहीं गया तो वे बज्ञावत कर उठे | उस समव ade ने समभा 


फि जनता और रिवावा उठ खड़ी हो तो कया कर सकती है, लोग क्या 
>] 


सोचता | उन घटनाओं से उसे बहादुर asta चपैक की याद ्राती | 


शौर याद आता कि चपेक की बहादुरी लोगों को साथ ले चलने में थी । 


श्रज्ञीज AR की सेना से हार कर भाग गया | उस समय अरतैक ने भी 
कोशिश की कि ऐना को लेकर भाग जाय | ARAR वे ने अपने आदमियों 
को ले उसे Fear कर पकड़ लिया और ज़ार की पुलिस के हाथ सौंप दिया | 
IRAR को भुश्कें ATR अश्काबाद लावा गया और उसे जेल की अंधेरी 
कोठड़ी में मूंद दिया गया | az सब एक सुगना था-पहाड़ को चोटी पर चढ़ 
कर वह एक दम खाई में गिर पड़ा । वह तोता हुआ जीबन एक लंबा सुपना 
था| बह छुपना कई भागों में वंटा हुआ ar | कभी gÀ का एक भाग 
और कभी दूसरा श्ररतैक की याद में उभर उठता । उसे बचपन के और 
बगावत के साथी चरकेज्ञ और श्रशीर याद आने लगते और कभी अपने 
वैरी--्रलनजर बे, बात्रा खां, wast gat खां-पटवारी और मौलाना 
SERRIT खोजा याद आते और उसका सन कोध और असफलता की 
कड़वाहट से भर जाता 


महीने पर महीने बीतते गये | एक दिन अरतैक की अंधेरी कोठड़ी के 
ears में बना छोटा सा करोखा खुला और एक मुस्कराता हुआ चेहरा 
उसे दिखाई दिया । अरतैक का मन इतना निराश हों gaT था क्रि 
उसने उस ओए देख कर भो ध्यान न fear । उसे अपने नाम की पुकार 
सुनाई दी--“अ्रतैक बबाली, ae बबाली |? 


अरतैक को जान पड़ा-वाज परिचित थी । यह जेलखाने के एक 
सिपाही की श्रावाज़ञ थी जो कभी कभी उसे Ret का ठुकड़ा या मक्खन 
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चुपड़ी रोटी झरोखे से थमा देता था । यह चीज़ें लेने को अरतैक की इच्छा 
सिपाही उसे दे ही जाता ओर दो चार बातें तसल्ली 


पुकारसुन अरतैक उठ कर भरोखे के पास आया | सिपाही बहुत 
प्रसन्न दिखाई दिया । धीमे स्वर में सिपाही ने टूटी फूटी ati भाषा में 
फहा--“बबाली, ज्ञार धूल चाट गया......ज़ार गया! तुस जल्दी 
श्रपना घर !?? 

सिपाही ने इधर उधर झांका और झरोखे को मूंद एक ओर सरक गया | 

MAF सिपाही की वात ठीक से समझ न सका परन्तु' सोचने लगा-- 
“क्या मतलव १....ज़ार धूल चाट गया ! कया ज़ार हार गया ? अगर 
एसा है तो शुक्र खुदा का....!? 

अरतैक रात भर सोचता रहा | उसे नींद न आई | लगभग पौ फटने 
के समय उसे नींद ms ओर उसने giar देखा-कि वह एक सीधी खड़ी 
ऊंची चट्टान से चिपका हुआ है, उसके पांव धरती पर नहीं लग पा रहे | az 
चट्टान धीमे धीमे हिलने लगी, जान पड़ा कि चट्टान गिर पड़ेगी | अरतैक 
ने आंखें झुका नीचे देखा, वहां एक बड़ा अजगर वल खा रहा था | इस 
श्रजगर के नथुनों से gui निकल रहा था। अरतैक भय से कांप उठा 
श्ररतैंक का साहस टूट गया | वह मौत का सामना करने की तैयारी करने 
नगा । सहसा उसने देखा कि नीचे बलं खाते हुये अजगर कें माथे से 
लून का HAIR छूट गया । SMe का कवच पहने एक जवान अजगर के 
बड़े सिर पर सवार हो गया । इस जवान ने अपना हाथ ञ्ररतेक की ओर 
बढ़ा दिया wae ने सहायता के लिये अपना हाथ उस बहादुर की ओर 
बढ़ाया । दोनों के हाथ छुये ही थे की अरतेक की आंख खुल गई । 

IAF का कलेजा ज़ोरों से घड़क रहा था | धड़कन कुछ कम होने 
गर अरतैक सोचने लगा--“इस सुपने का क्या श्रथ हो सकता है ?? इस 
अंधेरी कोठड़ी को चट्टान मान लिया जाय और अलनज़र को ञ्रजगर 
तो मेरी ओर सहायता का हाथ बढ़ाने वाला बहादुर कौन है!” इसी 
कल्पना में Bal MÄR अपनी खाट पर लेटा रहा | दीवार में ऊंचाई पर बने 
मरोखे से सूयं की किरणें सुनहरी सलाखों की तरह कमरे में .खिंच गई थीं । 
ग्ररतैक उन किरणों में नाचते श्रणुश्रों की ओर आंख लगाए बीती रात के 
gaa की ही ब्रात सोच रहा था | उसकी कोठड़ी के ताले में चाबी घूमने की 
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geal कदस | 
ग्राहट सुनाई दी । इस शब्द से उसका ध्यान खुलते हुए किवाड़ों की ओर 
गया । मनमें उसने सोचा--इन कमबख्तों की पूछ तांछ जाने कब खत्म 
होगी ! कब इससे एरा मिलेगा १? 


र की वांदे पर एक लाल 


छ डते हुए पूछा- “तुम्हारा नाम Bede ववाली है ?? 

अरतेक ने द्दामी भरी | 

“अपना सामान उठाओ !” 

“क्यों 2”? 

“तुम अपने घर जाओ, तुम्हें छे ड़ दिया !”? 

“अरतैक ने अविश्वास से अपने सीने पर हाथ रख पूछा--“मैं अपने 
घए जा सकता हूं १? 

“हां, हां घर जाओ, गांव जाओ, अपने वाल बच्चों के पास ।?? 

श्ररतैक अपनी खाट से उछल पड़ा और उसने फिर पूछा--जनाब, 
कोई भूल -चूक तो नहीं है 2” 

शुक्र खुदा का, कोई भूल नहीं है |”? 
“मज्ञाक कर रहे हो 2” 


“नहीं, मज़ाक नहीं ! Se ने धूल चाट ली । मुल्क अब आजाद हे! 


ARR ने उसकी रिहाई का परवाना अरतैक को थमा दिया | और विदाई 
में हाथ मिलाने के लिए बांह आगे बढ़ा दी । 

अरतैक कोठड़ी से बाहर निकला तो उसका मित्र सिपाही दिखाई दिया । 
सिपाही ने मुस्करा कर कह्ा--कहो, मैंने कहा था न न जार धूल खा गया १” 

श्ररतैक ने सिपाही के गले में अपनी Te डाल दीं और रूंये हुए गले 
से बोला--“म्हारी मित्रता कभी' नहीं भूलूँ गा । तुम्हारा नाम १? 

सिपाही ने श्रपना नाम बताया -“तिशेन्को?--“में अभी तक अकेला 
था?”--अरतैक ने कहा-“्ाज से तुम मेरे भाई हुए ।?* 

तिशेन्को ने भी श्ररतैक के गले में बांह डाल कर उत्तर दिया--“मित्र 
में भे तुम्हें कभी न भूलू गा | हम दोनों भाई भाई हुये !” 
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जेल में आते समय MAF अपनी मां का एकलौता बेटा था | जेल से 
जाते समय उसे एक भाई मिल गया । दोनों ने सगे माइयों को तरह 
ब्रिदा ली | 

लोहे की मोटी मोटी सलाखें जड़े जेल के बढ़े फाटक से बाहर निकलने 
पर अरतैक को जान पड़ा कि सुद्दावनी हवा उसके दाढ़ी से SH चेहरे को 
सहला रही है | उस स्वतन्त्र वायु में श्वास लेने पर उसे अनुभव हुआ कि 
महीनों बाद वह भरा पूरा सांस ले पाया है ! जैसे उसका दूसरा जन्म हुआ 
हो ! सड़क के दोनों ओर वदती पतली नहरों के दोनों श्रोर हरी घास जमी 
हुई थी । पेड़ों पर नए फूटे कल्ले ्रभी पत्तियों का रूप न ले पाए थे | बसंत 
की वायु में नयी gett वनस्पति की महक समाई हुई थी | ade और 
दूसरे कैदियों को यहद दृश्य एक सुहावना स्वप्न जान पड़ रहा था । उन 
लोगों को विश्वास नहो रहा था कि वे लोग सहसा स्वतन्त्र हो गए हैं । 
अपने पैरों में वेड़ियों का वोक न न पा और जंजीरों की खनखनाहट न सुन 
पाने से वे लोग तेज़ चाल से चल रहे थे मानो अब भी भय हो कि पीछे से 
आकर उन्हें पकड़ न ले | वे लोग शहर के बाजार में पहुँच गए | लोगों ने 
उनकी ओर ध्यान भी न दिया | उन लोगों को भी शहर में कोई नई वात 
दिखाई न दी । कहीं कहीं लोगों की बातचीत में सरकार बदल जाने की 
चात सुनाई दे जाती | श्ररतेक पहले कभी अश्काबाद नआया था। 
Tet की चौड़ी चौड़ी सुथरी सड़कें, ऊ चे मकान और सजी हुई दुकानें उसे 
aga भली लगीं | ae रेल में बैठा और उत्सुकता से तेजेन की ओर चल 
दिया । 


ya 4 


अरतेक तेजेन पहुँचा | वह श्रपना घर और देश पहचान न पा रहा था | 

सब ओर रूखे, खुश्क मैदानों में रेत और धूल उड़ रही थी। न कहीं 

दरियावल न कहीं पानी का नाम | त्रसन्त का कोई भी चिन्ह कहीं दिखाई न 
देता था | 

बसन्त के आरम्भ में तेजेन की छटा ।नशली ही होती थी । घन्टे घन्टे 

मं धरती रूप रंग बदलती रहती | पल भर का सोंधी सीलन लिये वायु चेहरों 

को सहला जाती झोर दूसरे पल घटाटोप बादल आकाश पर छा जाते | 

इसके बाद हवा के तेज MAF बादलों को उड़ा थ्रांखों से ओकल कर देते । 

र किर ्राकाशं से वू दें भरने लगती | मैदानों में उड़ती धूल पीले ale 

ले जल में समा जाती | धरती पर जगह जगह छोटी छोटी. नालियां बहने 
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जाता । जैसे ञ्रकस्मात वर्षा श्रा जाती 
aa की किरणों फेल जातीं | get हुई 

में सबज़े के खिलोनों की तरह चमकने 
लगते | पत्तियों के लाखों जोड़े अपन बोली में चहक उठते | सत्र 


जवन के राग की यू ज समा जाती | 


A ~ 


मेदानों में, छाज जैसी बड़ी दुमे लट 
काए gar, YE त्रिखरी दिखाई देतीं रहतीं और उनके पीछे मेमनों के जोड़े 
कुलांचे भरते रहते | HA जाड़ों में बढ़ गए बालों से Sh Wet के कुण्ड 


मनमाना चारा पाकर संतुट कुदान फुलाए घूमते wa | ऊ टनियां अपनी 
कुण्डलीदार गरदनें फेला कर अपने दूध पीते बच्चों को पुचकारती दिखाई 
देतां | घोड़ियां थनों में दूध भरे, अपने चंचल वछरोंके पीछे भागती हुई गावों 
की घरती को रोद डालतीं | aw के टोल चरते चरते थक जाते और घास 
समाप्त न होती | वे उसी घास पर लेट पू छ से मक्खियों को दवांकती जुगाली 
करने लगती । बस्तियों में दो चार ही आदमी दिखाई पड़ते | किसान खेतों 
में ही बने रहते | समय रहते ही Tad कोले सील" धरती को जोत 
डालते या बस्ती के जवार के खेतों में क्यारियां बना सब्जी, तरकारी WA 
लगते | MAS, तरवूज्ञे वो देने का भी यही समय था । नहरे बर्षा के जल 
से श्रवा जातीं र पानी सड़कों, पगडणिडयों पर फैल जाता | ऐसी बसन्त 
में तेजेन के किसान वर्ष भर के लिये अन्न और दूसरे आवश्यक सामान का 
आयोजन कर लेते थे | 

परन्तु अरतैक ने देखा कि उसके गांव को रूखो खुश्क धरती धूल से 
भरी थी । अपना देश वह क्‍या पहचानता; उपे अपने काले तम्बू का 
नामोनिशान भौ कहीं दिखाई न पड़ रहा था | उसका प्यारा काला तम्बू 
जिसमें उसने जन्म से धूप, आंधी और वर्षा से शरण पाई थी ! उसकी मां ? 
उप्तकी छोटी बहिन भाई को देख किलकती, फुदकती शाकिरा १ सब कुछ 
कहां गया १ 


P अरतैक विस्मय से बस्ती में चारों और आंखें दौड़ा खोज रहा था। 
र सब कुछ तो लगभग वैसा ही था परन्दु उसका तम्बू दिखाई न पड़ा | 
सब TIA की बस्ती से ऊपर सिर उठाये, अलनज़र का फैला हुआ श्रौर 
ऊ चा तम्दू भी दिखाई दे रहा था । सत्र से अन्त में ऐना के परिवार का 
तम्बू भी दिखाई दे रहा था | सब्र तम्बू अपनी जगह थे परन्तु अरतैक के 
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तम्बू की जगह खाली पड़ी थी | 

खोया EAT सा खड़ा BIH परेशान «था कि क्या करे १ ATHAR के 
तम्बू पर आंख पड़ने पर मन में ख्याल आया--पहले जाकर : 
लू ! ऐना के तम्बू को देख सोचा--डसका कया हुआ द्वोगा १7४४८ 
पहले लोगों से मां का पता ले ? मां जिन्दा तो होगी ? वेचारी पर क्या बीती 
होगी, ग़रीब शाकिरा, उसका कया हाल होगा ? 


` 


दुविधा : में अरतेक कितनी दी देर तक खड़ा ही रह गया, जेसे उसके 
पांव जुड़ गये हों ! कितने ही आदमी आकर पास से निकल गए | ae किसी 
को पहचान न पाया"! ऐसे कब तक खड़ा रहेगा ? बह एक AR चल 


पड़ा । ऐना के तम्बू के सामने आ पहुँचा | उसे कोई भिक न हुई, न 
ऐना की मां “मामा? ओर पिता मुराद की नाराज़गी का ख्याल आया परन्तु 
इस तम्बू के द्वार पर पहुँचते पहुँचते फिर उसके पांव जड़ होने लगे | 
आशंका हुई "` वह जिन्दा तो होगी, उसके बाप ने उसे कहीं ब्याह 
दिया होगा ? 

अरतेक की दृष्टि सव से पहले ऐना के पिता मुराद पर ही पड़ी | वह 
तम्बू के बाई ओर घोड़ी के थान के समीप एक गढ़ा खोद रहदा था । | आह 
पा मुराद ने ग्रांखें उसकी ओर उठाई और पहचान न सकने के कारण पल 
भर चुप, ध्यान से देखता रहा | पहचाना तो आगे बढ़ उसने अरतैक को 
सीने से लगा लिया | उमड़ आए आंसू बस में करने के लिये बूढ़े ने मुद 
फेर लिया और वोला--“वेटा श्ररतेक, हम लोग तो तुम्हें देखने की ara ही 
छोड़ चुके थे | शुक्र Vat का ! He Fa आंखे शीतल हो गई | बेटा, बड़ा 
हौंमला हुआ्रा are देख कर | तुम रागये, श्रव कोई चिन्ता नहीं | बस, अब 
इस तम्बू को ही अपना घर समको |” 


मुराद का यहद व्यवहार देख MAR विस्मय से अ्रवाक रह गया । 
उसका मन हाथ से जाता रहा | श्रश्‍कावाद की जेल में सगीनों से कॉचा 
जाने पर भी वह ART बना रहा था परन्तु मुराद की इस ममता ने उसे 
पित्रला दिया | उसका चेहरा गुलाबी दो गया, पांव लड़खड़ाने लगे और 
माथे पर पसीना श्रा गया । वोलनेका यत्न किया तो उसका गला ÉT गया | 

मराद ने कहा--“बेटा ठुम चले गये तो" “अच्छा, भीतर जाकर 
ग्राराम तो करो !” मुराद ने उसे तम्बू के दरवाजे की ओर धकेल दिया | 
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के लिये वह 
EZ था | किरणों के प्रकाश 
थः 


के स्वासने की आवाज़ णेना के कान में पड़ी और 
शा सा कातर गई परन्तु उसने मन को वस कर समझाया 
क्यों पागल होती है; ग्रन्धे को तो सदा al आंखों के सपने AR हें । परन्ह 
SOR ARE तम्बू के WaT. की ओर उठे बिना न मानी एक HEAT 
सद्‌ भीतर श्राता दिखाई दिया iar की आंखें विस्मय . से फेल गइ | वह 
अपनी जगह से उछल पही--अरतैक . जान |? उसके az पुकार उठे | 
उसकी वाह अरतेक के गले से लिपट गई. और सिर ARE के सीने पर 
artery, 


जना को सुध आई तो वह लजा गई | पीछे हट उसने अपने हाथों बीना 
कालत छा .कर MAR को : बैठाया-और- उसके पास बैठ गई । उसके 
विन के स्वप्न .साकार होगये, हृदय -की.-बमिया फूल उठी; हृदः 
उत्साह, और आनन्द - उसके चेहरे पर छलक आया | उसकी बड़ी बड़ी 
आंखों की चमक और होठों के रंग में उसका खोया हुआ जोवन पल भ॑र 
में लोट कर उमड़ उटा । जैसे इख के FRI कभी आए ही न थे । 


Ae की. ऊ गलियां ऐना के रेशमी बालों मं उलभ कर फंस 
TS । दूषः बांह से उसे. अपनी ओर समेट बिले हुए गले से उसने. पुकारा 
“मेरी ऐना, मेरी जान, मेरी रूह, मेरा आँखों की पुली," **:?? 


Ramee क्री sie : में: सिमिट आई और उसके गाल पर अपंना 
कोमल, याल रख, उसने धीमे.. से. अरतैक ˆ के कान-में we “मेंस जान; 
अगर TA HA Ha. लोटते तो में जान देः देती 4 अब मैं तुम्हें पल भर के 
लिये भी कहीं न जाने SIN 


कुंछ पल, mAr ऐना की वाहों में. अ्रपने आप को. -और दुनिया को 
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भूले CT परन्तु मनमें चिन्ता उठने लगी | उसने wer — "3 
परन्तु चुप रह गया। ऐना wae के मन की बात सांप गई “छली कवा 
श्रपने यहां नहीं गये ?” उसने पूछा और May की Wisi रे TI tar 
को बड़ी बड़ी रसीली स्वच्छु आंख सान्त्वना दे रही थीं चित्ता न क्रो डर 
की कोई बात नहीं 
मारे यहां खेरियत तो है ऐना ?” अरतैक ने पूछा । चिन्ता क 
वात नहीं ्रतेक ' तुम्हारे जाते ही तुम्हारे चाचा आये थे और मां और 
TET को साथ ले गये | उन्हें किसी तरह की कभी नहीं । श्री तीन दिनः 
पहले भी उनको खेर खबर मिली. थी । शाकिरा के लिये एक टोपी काढ़ 
कर मने भजा थी और अब्या ने मां की पोशाक के लिये रेशम का थान और 
दूसरा ज़रूरी चीज भी भेज दी हें}? 


“ऐना शुक्रिया तुमको !”?--अरतैक ने संतोब से सांस ली।छेना ने 
मुस्करा कर विरोध किया--“वाह क्‍या कह रहे हो ! वो क्या मेरी मां बहने 
नहीं ? मेरे ज़िन्दा रहते उन लोगों को तकलीफ कैसे dash थी १” ae 
का मन गदगद हो. गया | वह कुछ कह न सका | पल भर बाद उसने 
पूछा--'छिना उस बदमाश अलनज़र ने तो ज़रूर ठम लोगों कोः परेशान 
किया होगा १7 
“अब जाने दो उस नीच की बात ! क्या होगा वह सब बाद करके |” 
“नहीं कहो, मुझे तो दिन रात उस नीच से डर लगा रहता था कि जाने 
ठ॒म्हें कैसे कैसे परेशान कर रहा होगा | कया किया उसने *--सुने बिना 
मुझे चेन कायना |! 


“अच्छा सुनो ?--ऐना वोलो--“तुम्हें पकड़ कर ले गये तो मैं मुरदा सी 
A रहती । तम्बू से. कभी ही बाहर निकलती । एक रोज़ मैं दरवाज़े पर 
थी | अलनज़र के आदमी मुझे पकड़ ले जाना चाहते थे | में धक्का देकर 
अलग हो गई। झगड़े में में नीचे गिर पड़ी | मां चिल्लाने लगी “अरे 
ज्ञालिमो, लड़की को मारे क्यों डाल रहे हो ! इससे इसे अपने लड़के की 
ag बनालो !” मुझे भी सममाने लगी-“ऐसे अपनी मिट्टी क्यों खराब कराती 
है ! वे बड़ा आदमी है, उसके यहां आराम भौ होगा और इज्जत भी ! 

£ 


मुझे बहुत बुरा लगा | मैंने फटकार दिया--“श्रगर तुमे बे का इतना 
ख्याल ta तू ही उस Hees साथ जा बस!” एक रोज़ मां मुह 
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ले आई, 7a आकर मेरे 
र की कंची खोल कर कहा-- 
स! EZ-A तू अब फिर 
रे गले से पार डतालंगी और फिर 
आ यये | मारला देख गुस्से में 
३ सारा ! मां ज़मीन पर गिर पड़ी 


श्रव्या TAA लेकर बल्ले के पीछे 


नचे लगा ! सैने 


छु मके !” 
छ मुक :' [फ 
A 


ay 


धर एर पांव रुख कर सर हो यया | उसकी टोपी 
wars पर ही गिर गई | 


EN Ze 
A 


खोजा मौलाना IZEI आया । में MR ae टवी कि उस gee 
Gl Rea ने मुझे रक उसकी वात सुनने से इनकार कर कहा 
“daar और सब ठोक है लेकिन बे के यहां लड़की के fixe की दात ले 
सेरे यहां मत Bary”? मौलाना ने भी फिर सूरत न दिखाई । इसके बाद 
वे ने धमकी दी कि हम लोगों को बस्ती से निकाल देगा | पित्ता जी ने कहा 
वस्ती से तो सें सर कर ही निकलू या और देखा जायगा कि पहले Ë aar 
हूँ के वे मरवा है | पिता जी ने मेरा बहत साथ दिया । मयं क्षो Ada, 
ठहरी, वो सदा aRar रही । $3 भा कहत वकती रहा कर तेरा 
कौन ware करता È । 


FPA की दात ! उसा समय तम्वू का दरवाज़ा खुला ओर मामा याय 
दाह कर दूध का वतन हाथ से लटकाये भीतर आई । धूप से चौंबियाई 
आंखों से वह mae को तो पहचान न सकी परन्तु देखा कि लड़की किसी 
जवान मर्द के साथ अकेली Rafe कर बैठो हुई है । 

सामा साथा पीट कर चीख उठो-“लाया, दुनिया ma हो गई १ 
हाय इतनी वेहयाई | जवान लड़कियों के ऐसे Waa! जमान फट जाये 
आर यह लोग फ़ना हो aig **- 2 

श्ररवैक कालीन से उठा और मामा के पास जाकर बोला--“श्ररे क्या 
कर रहो हो मोसा ! पहचाना नहीं मुझे ? में अरतैक हूं, सलाम ata !?? 

मामा को आंखें और हाथ दोनों ही हेरानी से फैल गये और दूध का 
ada मामा के हाथ से गिर गया--“ओह बेटा wae” मामा चिल्ला उठ 
और We को अपने हृदय हे लगा लिया | 


ee, 
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weal हा चुकी थी। वस्ती के चाय खाने ( होटल Y के मालिक जम 
लदा क मकान में रोशनी जल : चुकी. थी । मकानः he भीतर › के कमरे में 
Tel क माल अफसर उमेद खाँ और खोजा -मुराद,-वड़ा मुशी: कुलीखां! 
ले गड़ा AR दारोगा बाबा. खां और द्रो तीन: दूसरे = भले लोग चाय पी रहे 
A बातचात, धीमे धीमे चल. रही थी | चायखाने के मालिक - जमरूंदी' 
को ऐसे मुर्दा दिज्ल लोग पसंद न ये.) वह अपने चाय खाने में हंसी, way 
रौर शोर-शराबा पसन्द करता था |. _ : FF 

जमरूदी कमरे की चौखट के साथ सरा खड़ा, अपनी फैली ' हुई दाढ़ी 
खुजाता हुश्रा अपने मेहमानों की ओर- देख रहा था । मेहमानों के चेहरे पर 
उस मुदनी ही दिखाई दे रही थी | कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा 
था न कोई पुलाव जल्दी लाने या. शराब ,लाने वे लिये. पुकारता था । 
जमरूदी यह भी, न mig पाया. क्रि इन लोगों को किसने दावत पर बुलाया 


हैं ? वह खड़ा खड़ा थक गया तो बैठ aa Laat बैठा उकता गयाः ते} 
खड़ा हो गया ओर आखिर बोला... ..... .. ....... es का 


“मलो लोगो, आज यह कैसी सुस्ती: छाई-- हुई -हैः १ आपका खादिम 
जमरूदी हाजिर है । कोई हुक्म _ कीजिये (!?--परन्तु sae क्री इस ard” 
का भी कुछ असर न Far | miae gap जे अप क कटी 


बस्ती के इन बड़े लोगों के उदास होने का कारणं a ठीक ही था । 
खबर मिली थी.कि. इलाके के. aa कनल बेलानोविच gist हाथ से 
निकलती देख, आग, लगी wast में बसने वाले चूहों की तरह, झोपड़ी 
छोड़ भागे वेलानोविच ने इलाके का इन्तजाम लेफ्टीनेंट कर्नल ्रांतीनोवं' 
के हाथ में सौंप, स्वयं BEM में, जनरल काल्माकोबः के पड़ोस में' जा: बसें, 
ताके हालत और विगड़ने पर तुरन्त भाग सकें | 
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की 
न 
जा गया था | यह भत्ते आदमी 


माल छा SHAT अपने फूले हुये गालों , पर से पसीना-पोंछ कर 
गम्भीर स्वर में बोला--“कहते हैं न कि जाने पहचाने दुश्मन से लड़ लेना 
ATT होता है | इस हाकिम को हम समझ गये ये, वो हमें समझ गया 
था | उसका साया अपने सिर पर था | वो कभी हमं लोगों पर विगड़ता था, 
धमकाता भी था पर उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं Peat | यह तो एक 
नसीहत थी कि हम ग़लती नं करें। उसका साया वाप का साया था t 
दारोगा टीक कहते हैं--हम लोग अनाथ हो गये हैं । श्रान्तोनोव भी कोई 
श्रादंमी है? '"“~“विलक्कुल बेदम ! EE 

कुलीखा लंगड़े ने सुंद में दवा तम्बाकू का बीड़ा निकाल दरवाज़े से 
बाहर फेक दिया और होठों से ' टपक्रती लार हॉथ से dig कर Ber 


ee * ; RR + So E बैरा ¢ 
वेदम का ` क्या मतलव PaaS सिरं पर बैठा था तो वंह कर 


लेगा £ उसे. सल्तनत सम्भालने दो ! फिर “देखना; सल्तनत खुद संब कुछ 
सिखा देती. हैं ।?? yje ur rie है? आई oto, meena 


दारोगा बाबाखां ने गम्भीरतो- से भौं चढ़ाकर समर्थेन किंया--“टीक हि 
कुली खां सही कह रहो है | हाकिम कोई भी हों, हुकूमत हमी लोगों को. 


चलानी है ! कुली खां के पांव में खम है तो क्या, दिमाग़ उसका दुरुस्त 
हाह Pw = ye sare व. oe eaor MO) 
मौलाना खोजा ने. कुली खां केः agar प मज़ाक कर, दिया | इस 
बात पर झगड़ा उठ खड़ा हुआ r दारोगा ने) i दोनों को समभा क्र न चुप 
कराया और दूसरी बात” आरम्भ कर दी--“मौलानां ! सुनो नहीं, अरतैक 
लौट आया. है।” -. . . ... | a aa 
“कौन अरतैक !”मौलाना ने पूछा 
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“ode को नहीं जानते ? हमारी वस्ती का लड़का है ! याद महीं 
उसका घोड़ा छिनवाया था ! अरे जिसने अजीज की बगावत में छाथ दिया 
था ? उसे पकड़वा कर अश्काबाद भिजवावा था ! याद नहीं १? 

“सीधे, सीधे कहो न? छुलीखां बोल उठा--“जिसने श्रलनञ्चर वे के 
लड़के की ag छीन ली ओर मालअफ़सर के सुं पर थूक दिया था ओर पंचों 
को भी धमकाया गया 2” 

खोजा मुराद को इस बात पर क्रोध आ गया । कमर में बंधे सिवान से 
चांदी की मूंठ की खंजर खींच उसने कुलीखां को ललकारा-- मुंह पर थूक 
RAS में ? कहो तो तुम्हारे मुंद पर थूक 2” 

कुलीखां ने अपनी कमर से Raen निकाल कर जवाब दिया-- सें 
TER बाप के मु ह पर थूकता हूं |? 

माल WHA उमेदखां ने दोनों के बीच बचाव क्रिया और समकाया-- 
“क्या बचपन कर रहे हो तुम लोग ? अपनी उम्र ओर Mek का तो ख्याल 
करो |? 

जमरूदी की एक बीवी एक बढ़िया पोशाक पहने, एक कढ़ा हुआ 
दस्तरखान लेकर आई श्रौर मेहमानों के बीच बिछा गई ) दूसरी वीवी 
आकर पुलाव का थाल रख गई ओर तीसरी शराब लेकर आई | जमरूदी 
टोंटोदार लोटा att चिलमची ले मेहमानों के सामने ar पूछने Ta RE 
साहब हाथ धोना चाहते हूं !? 

उमेदखां BARA समेट पुलाव पर कुक गया और बोला--“दारोगा 
साहब, श्रापने टाक वक्त पर शराब मंगाई | शराब हमेशा हूर मो क्रे. मौज 
हे । शराव मं यह्दी तो वात है कि गुस्सा आ रहा हो, पी लीजिये, गुस्सा 
जाता रहेगा | श्राप खुश हां, पी लीजिये, मन - उदास दो जायगा | तत्रात 
ठीक न ही, पी लीजिय, तबीयत सुतर जावगो श्र ,रसेहत में पी लीजिये, 
तवावत गिर जायगी ।?? 

“ यो कदो, शराव सबको बराबर कर देती हे । समझदार और वेक्षमभ 
सब एक बराबर हो जाते Be” दारोगा बोला | दारोगा की बात ठीक ही थी 
कुछ ही मिनिट वात थ कि SAI ओर खोजा मुराद आपसी झगड़ा भूल 
एक्र Fat से प्याले छुला FA कर पीने लगे और मनमुटाव दूर हो गद 

खाना wat चल ही रहा था कि एक दरकारे ने आकर खबर दो कि 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पक्का FER ] + ,. ३ 


लोगों की क्लब में adi दाल में पंचों का चुनाव दोगा | वहाँ सब 


TT को बुलाबा गया हैं! 


i हुये दरकारे को हुक्म दिया- “श्रमी 
: खाना खत्म नहीं होगा , चुनाव 
SAT कुछ नहीं होगा | कद दो जाकर अभी हम लोग नहीं ग्रा सकते |”? 


इन लोगों ने श्रमका कर लोटा दिया we मन में 
gitar होने लगी पंचों का चुनाव ! यदद एक नई बात थी। परन्तु इसमें 
अचम्भा कया था ? सभो बातें नई थ । अब ज़ार al रहा नहों | सभो लोग 
ज्ञार बन गये थे | सभो लोग giai व न as । सभो जगह सभा चुनाव 
ait ऐसे ही झगड़े चल रहे थे ragh फेल रहो. A कुत्ते अपने 
मालिकों को और बिल्लियों अपनी मालिकाओं को भूल गई थीं। लेकिन 
दुश्मन कवा कर रहा है, यह जानना भी तो ज़रूरी है। मौके की बात है, 
खुद को ही पंच चुनवाया जा सकता है! न हो, अपने आदमियों को ही चुन 
वाया जाये ! यह सब सोच क: इन लोगों ने जल्दी ही चुनाव की सभा में 
पहुँचने का निश्चय किया | और सभी लोग तुरंत क्लब की ओर चल पड़े । 


हरकारे को ते 


चुनाव की सभा अभी शुरू न हुई थी | इस भीड़ में सभी लोग रूसी 
जवान ईवान चर्नीशोव की श्रोर देख रहे थे | adie रेलवाई की वर्दी 
पहने था । तेजेन शहर के तुर्कमानी और रुसी मजदूरों में सबसे अधिक 
आदर चर्नीशोत्र का ही था | सभी लोग जानते थे कि चं्नीशोव ज्ञार और 
जार के श्रमलों का कट्टर दुश्मन था | लोग यह भी जानते थे कि anf 
अज्ञीज के साथियों और adina में गहरी मित्रता रही थी | 


p WF के मन में सबसे पहले चनांशं व ने ही अन्वाय के विरोध का 
बाज बाया था | परन्तु अश्काबाद जेल से छूट कर लौटने के बाद अरतैक 
चनींशौब से मिल न पाया था। चर्नीशोब सभा के लिये बढ़ती हुई भीड़ 
में खड़ा सरसरी निगाह से आने वाले लोगों को देख रहा था । उसने देखा 
बांद पर लाल पट्टा बांधे एक फौजी सिपाही इधर उधर कुछ पूछता फिर 
रहा है | कुलीखां was को देख सिपाही ने उससे भी अपना सबाल 
पूछा--“मैं mae बबाली से मिलना चाहता हूं, वह वहां होगा ??? 
कुलीखां ने सिपाही की बात की ओर कुछ ध्यान दिया और एक ओर 
निकल गया | 
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चनाँशोव बढ़कर सिपाही के पास पहुँचा और बोला--“अरवैक qa 
से मिलना चाहते हो ? क्यों; क्या काम है उससे 2? सन ही मन चर्मीशोव 
घबराया-- “अरतैक अभी हाल ही में ते अश्काबाद से छूट कर आया 
है, क्या कोई और मुसीबत उसके सिर श्रा पड़ी १? 
सिपाही Aart. भरी- “हां मैं अरतेक से मिलनां 4 
“इससे .पहले..तो. .तुम्हें..तेजेन में कभी नहीं: देखा ???--चनींशोद ने फिर 
पूछा-- कहां से आ रहे हो ® . . 
“अश्काबाद से |? va t कु. of म्या 
चर्नोशोव. का. संदेह -श्रौर. वढ़ा--“क्याः काम है अरतैके से १-- 
उसने पूछा--“क्या. सरकारी आमला है-!??-,- हि 4 
“नहीं?! he. ae क : SEP 
“Gi फिरे क्यों काम है ®" 
“onde मेरा गहरा भित्र है सिपाही ने मुस्करा कर उत्तर दिया = 
में आंज ड्यूटी पर यहां आया था | आशा थी मित्र से मिलूंगा परन्तु निराश 
हो रहा हूँ । सुके श्राज ही रात अश्काबाद लौट जाना है ।” , .. 
इस सिपाही ने अपना नाम तिशेन्को बताया | तिशेन्क्ो ने चर्नीशोव को 
अश्काबाद जेल में Mas से परिचये और मित्रता होनें और जैलं में अरतैक 
पर बीती बातों की कहानी सुनाई | चर्नौशोंव ने भी वंताया कि arcs उसका 
भो घुराना मित्र हैं। जेल से आकर श्ररतैक उसके मकान पर आया था 
चनींशोव मकान पर न॑ था इंसलिये' mde उसकी पत्नी से हों “ata कर 
लौट गया । वह स्वयम्‌ अरतैक को खोज रहा था । अरतैक wera चालीस 
मील दूर अपने गांव में है। ' 
चनींशोव श्रोर -तिशेन्को ary area कने लगे। तिशेन्को 
को जब विश्वास “हो गया किं - चनींशोच कम्यूनिस्ट' है-तो उसने अश्काबाद 
की हालत उसे-कह सुनाई कि मज्जदूरों'की जोः पंचायत चुनी गई है उसमे 
सब पुराने-सरकारी अफ़सर, पादरी, धोशलिस्ट'रेवोल्यूंशनरी लोग मर गयें 
हैं | ठुकमान मज़दूरों और * किसानों में से कोई भी श्रादमी तुर्कमानी सोवि- 
qa में नहीं दिया गया । एक काउण्ट ( बड़ें जागीरदार') साहब जो इलाके 
के गर्वनर कोल्माकोव के दोस्त हैं, सोवियट के प्रधान बने वैठें हैं। “ 


, नर्नीशोव बह बातें पहले ही सुन' चुका था और एक art को अपने ॥ 


a 42 | 
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विचारों से सहमत पा उसे संतोष भी हुआ परन्तु उसने खुल कर बात न 
की । ज़ार के राज में उसे बरसों पुलिस से सावधान रहना पड़ा art wa 
ज्ञार का राज समाप्त हो चुका था परन्तु वे मतलब बात च कहना उसकी 
आदत हो गई थी । ओर उसने सोचा-कोन जाने तिशेन्को अश्काबाद के 
ज्ञार पक्की लोगों का ही श्रादमी हो और उसका भेद लेना चाहता हो | 

adima को इस हावधानी से तिशेन्को उसके मन का सन्देह सांप 
रचा । परन्तु चरनीशोव की रेलवे सज़दूर की बदी देख तिशेन्को हे सन में 
ह होने का कोई कारण न All वह चनीशोव को बांह से थाम एक 
गथा शरोर उसे पना पार्टी का टिकट दिखा दिया ! तिशेन्को का 
टिकट देख adita ने दिल खोल दिया और तेजेन की हालत बताई कि 
शहर स कम्यूनिस्ट पार्टी का कोई संगठन नहीं | उसे छोड केवल दो ओर 
पार्टी-मेम्बर शहर में थे और शहर के मजदूरों का मो कोई अच्छा संगठन 
न था । समा शुरू होने का समव हो जाने के कारण उनको दातचीत छाये 
न बढ़ पायी | 


Ps V 


सभा में सबसे पहले अश्काबाद की सोविः आये प्रतिनिधि ने 
लेक्चर दिया। उसने AREI अत्याचार समाप्त के लिये जनता को 
बधाई दी और कहा कि आज़ादी का यह युद्ध पूरी आज़ादी पाये बिना 
पका नहा जा सकता | उसने जनता को समकाया क्रि फिलहाल जो जालू 
सरकार कायम की गई है उसके फेसलों को सख्ती से पूरा करना होया | 


उसके बाद WANT बोलने के लिये खड्टा हुआ | उसने कहा कि aR 
के राज A तुकमानिया को हालत खराब होना ज़रूरी था क्‍योंकि AIT और 
SAR JF न BF के बाहर के देशों का जनता को चून लेने के लिये ही 
दशां और इलाकों को अपने राज के जाल में समेटा था | उसने कहा कि 
` ज्ञार को सरकार अपने सहायक जागोरदारों और बड़े बढ़े घनो ब्योपारियो 
को ही फायदा पहुँचाने को राति पर चलती थी और जनता को ्रसल्ी हालत 
नहीं जानने देती थी | इस राज में देश और जनता बरबाद हो रहे थे | 
AR ने इतना बड़ा जंग SFT रखा था | परन्तु इस जंग से जनता को मोत 
ओर कंगाली के सिवा और कुछ नहीं मिला । उसने ज्ञार की सरकार के 
Barat को कई मिसालें सुनाई । उसने कहा क्रि यह ज़ार की 
Maal नोति का ही परिणाम था कि १८१६ में तुकमानिया मं बगावत 
कर अज्ञीज्ञ ने अपने देश को जार के राज और रूस से अलग कर लेने को 
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कोशिश की और जनता ने भी अज़ीज़ को सहायता दी क्‍यों. कि ज़ार के 
जुल्मों से जनता की ज़िन्दगी दूधर हो चुकी थी । उसने 
अपनी (अस्थायी) चालू सरक्ारसे यह मांग करते हैं. कि 
को खत्म किया जाय | जंग से केवल धनी. लोग फायदा 
इसमें पिसी जा रही है । जनता की सबसे पहली मांग है कि किसानों को खेती 
के लिये ज़मीन और सिंचाई के लिये पानी मिले । ज़मीन, कारखानों ate 
बाजार के प्रबन्ध पर जनता का कब्जा हो | अगर अध्थायी--( चालू) सरकार 
इस माग पर नहीं चलोगी तो यह सरकार भी ज्ञार की सस्कार जेसी ही वन 
जायगी |?” 

चर्नीशोव की. बातें सुन कर सभा में बैठ कुछ लोगों: के चेहरों पर बब- 
राहट झलकने लगी, खास तौर पर दारोगा, पंच ओर दूसरे पुराने सरकारी 
श्रफ़तर आपस में ताक भांक करने लगे | उन्हें ऐसे जान पड़ा कि पिछले 
नदर के मामले में उनकी मिरफ्तारी की जाने वाली है। मुंशी ने माल 
ARR के कान के पास मुंह कर कहा--“मभैया अपने को क्या ! se हो, 
दारोगा हो सोवियट की पंचायत हो, श्रप्नी बात Aaa चाहिये ; फिर 
हम ही जार हैं? 

एक पंच ने कद्य--“यह लोग तो ऐसी बातें करते है कि अज्ञीज्ञ की 
ब्रगावत खुद गवर्नर ने, दारोगा ने, हमने कराई हो | शहर पर हमला करने 
वाले SHA का कोई कसूर नहीं था |” यह तो अजीब तमाशा है ?... 
दूसरा बोला--“चुप ही रहो, मैया ! कोई सुन लेगा तो और मुसीबत 
होगी ।” 

चुनाव हो गया। चर्नाशोव और उसके साथियों के सिर तोड़ कोशिश 
करने पर भी चर्नाँशोव को छोड़ दूसरा कोई मजदूर या किसान सोवियट में 
न चुना जा सका | 

दारोगा बावाखां को चुनाव का यह खेल कुछ समझ न आया | “इस 
चुनाव से फायदा क्या ?” बह सोचने लगा--“क्या चुने हुये लोग गवर्नर 
बनायेंगे १...तो फिर कनल श्रन्तोनोब क्या करेगा ! गवर्नर और दूसरे बड़े 
हाकिमों के रहते तो अफ़सर ATA करते रहे aq जब यह ढेरों आदमी 
हुकुमत चलायेंगे तो कसे निभेगी ! हुकूमत तो एक की चल सकती है पचासों 
की नहीं | गड़बड़ी मचेगी, शहर AK गाँव सब वरवाद हो जायंगे और 
क्या १? साथ चलते AT AMAT को पुकार वह बोला--“खोजा मुराद 
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खां, यह पाँ का चुनवा तो अपनी समर में आया नही |? 
४ दारोगा हमें खुद इसका कुछ 
अफ़सर ने 


ने उत्तर दिया | 
“४ तो अब 


तलब नहीं समझ BA” माल 
[च गवनर कया करेगा 


TAT AKİ आया ? 


डुला खा आग आग लंगड़ाता जा रहा था । यह बातचीत सुन उसने 
चाल थामा कर दो और दारोगा के साथ साथ चलता हुआ बोला “समभ 


गवनर को कोन कुः रहा है ? वह qaqa तो गवर्नर 
दो रहगा | 

ता यह सावियत के पंच क्या करेंगे ? खाद ढोयेंगे १? 
“यह गबनर के Waa मददगार हो जायंगे |”? 
p 


उमेंदखां ने एक लम्बी सांस ली--“सभो कुछ सामने आता जावा ह 
3 | जिन्दा रहे तो अपनी आंखों देख ही लेंये । 
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खोये हुये वेडे को पाकर मां की छाती ठण्डी होगई। अरतेक की मः 
नूरजहाँ ने बेटे का सिर सीने पर रख उसे चूमा । काँपते हुये हाथों से उसके 
शरीर और कपड़ों को सहलाती रही । 

“मेरे बेटे, मेरे लाल ! तू कहां चला गया था 2? उसकी आंखों सें 
Hed संतोष के श्रांसू थम न पाते थे | 

मां के स्नेह की इस बाढ़ से स्वयम ae की आंखों में भी wig, 
छलक आये । उसे जान पड़ा कि मां के स्नेह की इस बहिया से १६१७ के 
सूत्रे से-तपा तेजेन का पूरा देश सिंच गया । 

शाकिरा भाई के गले में बाहे डाल मचल गई कि हम अब मैया को 
नहों छोड़े गे । 

अरतेक का TAT AN उम्र का आदी था | उसकी दाढ़ी खिचड़ी हो 
गई थी परन्तु शरीर की काठी मजबूत बनी थी | उसने अरतैक को सुनाय 
कि वह दो बेर तेजेन से अश्काबाद पहुँचा । दोनो वार बह तीन दिन और 
तीन रात जेल के फाटक के बाहर Far रहा । जिस किसी भी आदमी को 
फाटक के भीतर-बाहर श्राते-जाते देखता उसी से अपने भतीजे की बाबत 
पूछताछ करता श्रौर भतीजे से मिला देने के लिये गिड़गिड़ाता परन्तु कुछ 
न बना | श्रव अपने भतीजे को सही सलामत घर श्रा गया देख चाचा का 
चेहरा खुशी से चमक उठा | 


महीनों से सूना, उदास और वेरौनक दिखाई देने वाला काला तम्बू 
प्रसन्नता और उल्लास से चहक उठा | अरतेक के मित्र और परिचित और 
aza से लोग केवल उसका नाम सुनकर ही उससे मिलने और बधाई देने 
श्रा जुटे | जीत के जलसे का सा रंग वंध गया । एक और बड़ी सी देग में 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


~ MIE oe a 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पक्का कदस | Bx 


पकता We का मांस अपना सुरीला राग अलग से गुनगुना रहा था | 

gas का पड़ोसी ger गरीव किसान खादिम भी अरतैक से मलने 

आया | खादिम को भी श्रलनज्जर वे ने वरवाद कर दिया था | उसने अपनी 

a की कहानी श्रतैक को सुनाई “वे ने मेरी खत्ती खुदवा कर सब गेहूं 

निकलबा लिया रोर पीट 2 कर सुके अधमरा कर दिया 

खादिस बाबा, दिल छोटा न करो”_ग्ररतेक ने तसल्ली दी-- जिंदगी 

रद्दी तो एक दिन ऋलनङ्गर को भी समक्त लेंगे | तुम्हारा सब गेहू लॉट 
श्राएगा |? 

“तुम ज़िंदगी की शर्तों की बातें करते हो mae बेटा !?-खादिम ने 
्रास्तीन से आंसू पोंछते हुए कद्दा--“थहां मेरे वाल बच्चे सोते जागते भूख 
स तड़पते रहते हैं और बे के mae हुए, कुत्ते गेहूँ की रोटियों पर नाक 
सिकोड़ रहे हे |? 

“बाबा घवराश्रो नहीं | तुम भूखे रहोगे तो हम लोग भी भूखे रहेंगे, हम 
mat तो तुम भी खाञ्रोगे | जत्र तक अपना वक्त नहीं आता Haga कर 
जैसे तैसे निब्राहना होगा |? 

“विटा, ज़िंदगी में तुम्हें देख लिया वस सब पा लिया | अब मुझे कोई 
SM नहं | तुम से अपने दुख की बात कहली | नहीं तो में अपनी बात क्रिस 
स कहता ।?--खादिम ने आंसू dig लिए और उसका चेहरा उत्साह से 
FARA लगा, वह MAF को सुनाने लगा--“एऐना बहुत बहादुर लड़की 
है । उसने तुम्हारे पीछे कमबख्त वे का मुंह कालाकर, उसकी नाक काटली ! 
बे ने लोगों के सामने अपनी इज्ज़्त रखने के लिए आपने लड़के बल्ले के 
लिये ऐना की जगह उस diet वेहूदा छोकरी, श्रतैरी को ब्याह लिया । बे 
की बेइजती और परेशानी की बात सुनते समय खादिम हंस हंस कर ज़मीन 
पर लोट लोट गया ! और फिर गम्भीरता से सीधे बैठ अपनी दाढ़ी सहलाते 
हुए उसने .पूछा--“बेटा aa, अब ऐना को कव घर लारहे हो ?”? 


“उसकी weet मां “मामा? भला मानेगी !?—्ररतैक ने उत्तर 
दिवा | 

“अरे मामा ? वो तो ऐसे मानेगो क्रि...? अभी उसे मुराद के बेलचे 
का डंडा भूला नहीं होगा | भूल गया होगा तो बेलचा तो अभी मुराद के 
पार है ही ! ऐना को श्रत्र अपने धर आना ही चाहिये | वह अपने घर की 
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मालिक Fal न बने १? 
“ area बावा, तो फिर जेसे तुम Fea, होगा |” 


“नहीं मैया, अब देर ठीक नहीं | वेचारी ने बहुत सह लिया | ऐना को 
जल्दी से जल्दी घर ले आने के लिये अरतेक at ही उतावला था। पर 
वह चाहता था, अलनजर से बदला लेने ओर ब्याद का जलसा एक साथ 
ही हो | ऐना को यहद देर पसन्द न थी | उसने MAE को समझाया--“'तुम 
बे की बात से मन क्यों खट्दा किया करते हो ? बेइज्जती तुम्हारी हुई है कि 
बे की ? बताओ! तुमने उसके लड़के को पीटा, उसका घोड़। भी छान लिया 
लिया ओर तुम्हारी ऐना तो तुम्हारे पास है | अब अगर वह वात बढ़ाये तो 
aa जवाब दो | यों ही क्यों झगड़ा बढ़ाना चाहते हो ? में ही जानती हूँ 
तुम्हें एक बार खोकर मेंने केसे पाया है...अब यह झगड़े में तुम्हें नहीं 
करने दू. गी |” 

एक तरह ऐना की बात ठीक ही थी परन्तु श्ररतैक का मन न माना | 
वे से उसके अपने ही झगड़े की बात तो न थी | सूखे के उस बरस में वे ने 
अरतैक के घर का और दूसरे सभी किसानों के घर का सव अनाज समेट 
लिया था | बस्ती के बहुत से लोग अपना अनाज खो सोते-जागते भूख से 
तड़प रहे थे । उस बरस तो फसल की कोई आस थी नहीं और कोन जानता 
था कि अगली फसल तक कितने मरेंगे ओर कितने faa) वस्ती 
के लोग यों मर रहे थे और वे gA A भेर अनाज के दामों ऊंट और 
घोड़े खरीद कर समेटता.जा रहा था | Bite यह सव केसे सह जाता ! 

ऐना और अरतैक की मां दोनों ही उसे शान्त रहने के लिये समाती 
vedi परन्तु उसके सीने की आग बार वार भड़क उठती थी । बह यह केसे 
भूल जाता कि बे ने उसकी खान्दानी वस्ती से उसका तम्बू उखाड़ कर 
बाहर निकाल, उसका अपमान किया है । जव तक वह अपनी पुरानी 
जगह अपना तम्बू न जमाले अपमान को केसे भूल जाय ! वह अपनी पुरानी 
जगह जमना चाहता था। 


मां श्राशका से विरोध करती थी-इस बात के लिये झगड़ा और 
मुसीबत सिर लेने की क्या ज़रूरत १ सभी जगहे एक सी ही हैं । धरती 
धरती में क्या फरक फिर देखा जायगा, श्रभी रहने दो ! हमें यहां क्या 
तकलीफ है | उसके चाचा ने भी सममकाया--नहीं यह नहीं हो सकता | 
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अभी ga कहीं नहीं जा सकते वरस भर से पहले सें तुम्दें कही न जाने aa | 


खादिम ने कहा, मां ओर चाचा ने जोर दिवा, मुराद भी राज़ी था और 
ऐना को भी eqa देर भली न लग रही थी । इसलिये अरतेक नें ब्याह क 
दिन पक्का कर लिया | मुराद ने लड़की के लिये 'कल्याम' (लड़की का मूल्य) 
का काई बात न की | उलट उसने कह्ा-- “तुम लोग ब्याह के लिये जितने 


चाह HERJA के न्योता दे ला | दावत का PAA सें खुद करूंगा ।?? 


अरतेक के मत्र, उसके चाचा के सगे सम्बधी और मित्र और अल 
नज़र व स नाराज़ सभी लोग इस ब्याद के अवसर पर Tae हुये । उस 
साल सूखे के कारण लोगों RAS अच्छी हालत में न थे इसलिये बरात 
में सबारों का वह रंग न हो सका जो वे के लड़के के ब्याह में जमा था | 
फिर Ht age qe सवार और पन्द्रह स्त्रियां Sz की सवारी पर वरात की 
यात्रा में चला | 

वरात जान बूक कर अलनज़र वे के तम्बुओं के सामने से निकली 
और जान FRET खूब हो हल्ला किवा धूल ओर आकाश में गोलियां 
भी चलाइ | खादिम एक दुवले से र्ट पर सवार, हाथ में मोटा डंडा लिये 
TUT क श्रागे श्रागे था | उसकी लम्बी लम्बी टांगे ट्ट के पेट नीचे लटक 
रही थीं और उसके नंगे पांव रकावों से बाहर फैले हये थे । वे के खेमों के 
सामन श्राकर खादिम ने ललकारा--“अबे al वे के गलीज़ कुत्ते, हिम्मत 
ह तो निकल बाहर” ! 


व का बहू श्रतेरी जलां, शोर सुन भागी हुई खेमे के दरवाज़े पर आई 
ओर खादिम को देख, कहकहा लगाकर हंस उठी । बे का सबसे प्यारा घोड़ा 
मालकौश? इस गर्द गुवार, चीखे' YEN, गोलियों की गइ़गड़ाइट और रंग 
PRT कपड़ों को देख भड़क उठा और श्रगाइ Reta बस्ती में 
भाग निकला । 


अलनज़र बे का तम्बू वरात के पांव से उड़ी धूल से भर गया और 
वरातियों की दागी हुई दन्वूकों से उसके कान बहरे हो गये | क्रोध में पागल 
दो उसने अपनी छोलदारी के कोने से दुनाली बन्दूक उठा ली और दरवाज़े 
का आर लपका फिर ठिठक गया | बन्दूक उसने एक ओर पटक सिर को दोनों 
दाधां म थाम एक ओर तहा कर रखे हुये कालीनों पर जा बैठा | वह सोचने 
लगा--यह लोग फिस तरह मेरा अपमान कर रहे हैं? मेने नकद सोने का 
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कल्याम (वहू का मूल्य) देकर लड़के के लिये मुराद की लड़की ली थी। 


उसे यह लोग छीन ले गये | अब यहां आकर मेरे सामने मुं चिड़ा रहे हे 
और मेरे सिर पर धूल डाल रहे हूँ | क्या कयामत आ गई है ! लोगों को 
अदब DAS का कोई ख्याल नहीं रहा | ज्ञार मर गया तो क्या, में ता अभी 


ज़िन्दा हू ! मैं यह अपमान नहीं सहद सकता | 


अलनज़र ने फिर बन्दूक उठाली परन्तु इसी समय उसे पुकार सुनाई दी 
“हाय मालिक, (मालकोश भाग गया""'"*'? बे तम्बू के दरवाज़े को 
ओर लपका परन्तु दरवाज़े पर ग्राकर फिर ठिठक गया | वन्दूक उसके हाथ 
से सरक गई | उसे सूक न रहा था कि क्वा करे ? उसका मन चाहता था 
स्वये अपना मुंह नोच ले। 


“मालकौश भाग गया“? चिल्लाती हुई शादाव तम्बू में घुस आई 
परन्तु वे का चेहरा देख उसका अपना चेहरा फीका हो गया | वह गौर भी 
तीखे स्वर में चिल्ला उठों--“हाय मालिक तुम्हें क्या हो गया ?**“गोली 
तो नहीं लग गई !?? 

वे ने सुध सम्माली और शादाब को उलटे ददाथ से पीछे की श्रोर धकेल 
चुप रहकर लौट जाने के लिये कदा | शादाब डर कर तम्बू के पिछवाड़े से 
निकल गई | 

रूमाल से मुंह पॉछ वदद अपने आप को समकाने लगा--“जो हुआ 
होने दो ! जुओं से तंग आकर कोई अपना कपड़ा थोड़े ही जला देता 
हैँ ! इन कभीनों के मुह लगने से क्या फायदा १ यह कमबरूत सोते जागते 
भूख से बिलख रहे हैं इसीलिये तो मरने मारने का बहाना खोज रहे हैं ! 
रसूल पाक का हुक्म हे--“शुस्से को मारो!” में मी ताव में आ गया 
था “अल्लाह ने वांद से थाम कर रोक लिया |” 

x x x 


बरात के लोग मुराद के घर चाय पीने बैठे | बाब्ची ने बहुत शौक 
ait कारीगरी से तैयार किये पुलाव के देश का ढकना खोल लकड़ी की 
कड़छी से पुलाब को हिलाया | दूर बूर तक महक फेल गई | मामा हुविधार्म 
थी कि ae सबके साथ दसी खुशी में साथ दे या रूटकर एक ओर हो जाये ? 
इस mina में उसकी जो कुछ मी उपेक्षा ओर अपमान हुआ था इसे तो वह 
सह जाती कि लड़की का कल्वाम नहीं लिया गया | कल्याम ही न लिया 
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जाता तो भी एक वात श्री | यहां उलटे दद्देज़ दिया जा रहा था ओर दहेज 


के साथ बरात की खातिरदारी का खच भी लड़की के घर पर आ पड़ 


था | मामा मन ही मन सोच रही थी--ऐसा तो कभी कि. 
था | व्याह से पहिली सांक पति से उसकी काफी कहा सु 
में तो बह चाह रही थी कि किर वात बढ़ाये परन्तु मुरा 
चाद च भूलाती थी | AR याद श्रा जाने पर वह कमर की 
जगह को दबा कर चुप रह जाने के निवा कवा करती ? 


2 


नी 
के 


al दी ay j 


अवसर के विचार से सामा ने भी ATA लाल रेशम का सबसे बढ़िया 
जोड़ा निकाल कर पहना था। मेल जोड़ में आई स्त्रियों के सामने उसने 
EE AM मनका दुख प्रकट न होने दिया | परन्छु जब बहू को लेने 
FR स्त्रियां विदाई के लिये Fat होने लगीं, वह बरात की स्त्रियों से विदाई 
का सगन मांगे बिना न रह सकी । बरात के साथ श्राई स्त्रियों ने नेग के 
wee रुबल ( रुसी रुपये ) दे दिये परन्तु मामा we गई कि और चाहिये । 
इस समत्र उसे मुराद के डंडे का भी एर न था, क्योंकि मेहमानों के सामने 
मुराद मारपीट स छर सकता था । वरात की स्त्रियों के लिये कठिनाई 
वह थी कि उनके पास उस समय और रुपया था ही az 


ऋरतैक यह उलकन देख. परेशान था । कुछ सोच कर वह झगड़े की 
जगह पहुँचा और ऊंचे स्वर में बाल उठा--“क्यों तुम सब लोग मामा 
के पीछे पड़ी दो जी? झूठ मूठ बातें बना रही हो?” वह बनावटी 
स्स म वरात BARA पर ओर ऊ चे चिल्ला उठा--“ तुम्हारा ही नाम ले 
कर कोई ऐसो बातें कहे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ! यों ही कहे जा रही हो । 
चुम उसकी बात तो सुनो ! ढंग से बोलो ! तुमसे वह पेसा कया सांग्ेगी, 
अरे चाहे दुम ढंग से मांग लो तो और अपने पास से दे दे !? 


मामा का सीना अभिमान से फूल उठा । गर्दन ऊ ची कर वह बोली-- 
“देख लो दूल्हा, कोई सुनता तो है नह i, यों दी पीछे पइ गई । मुझे क्या 
ऐसा कमीनी समक लिया है! मैंने कल्याम भी नहीं लिया । मैंने कहा, 
चरात का पुलाव हम करेंगे ! तुम लोग कहो तो Set का भाड़ा भी मैं 
चुक्रा दू £ घुड़धवारों | का नेग में दे दूं ? पर बात तो सुनो ! दूल्हा बेटा, 
तुम्हीं Ec इन लोगों को । “मेरा तो जो कुछ हे, अब तुम्ह लोगों के 
लिये है |? 
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तेजेन में Raa चला आया है कि विदाई के समय दुल्हन को 
कालीन पर बैठाल कर, घसीटते हुये घर से बाहर ले जाते हैं | ऐना ने इसत्ते 
इनकार कर दिया और एक चादर ओढ़ वाहर निकल आई | उसे ऊंट 


पर सवार कराने Ht स्त्रियां आगे बढ़ीं तो उसने इसमें थी सहायता 
लेने से इनकार कर दिया और लपक कर ऊंट पर सवार हो गई | 
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खादिम, जव देखो श्रलनज्ञर वे के लड़के बल्ले की शादी का किस्सा 
सुनाने लगताः--“जब बे ने ऐना को हथियाने में मुंह की खाई और आस 
पास की बस्तियों में उसके नाम पर थू-थू होने लगी तो उसने दूर दूर 
की बस्तियों में बहू के लिये खोज करनी शुरु की । तेजेन के पच्छिम में दूर 
बसने वाले ग्रंगेत खान्दान की उसने बहुत प्रशंसा सुनी थी। बेने उन 
लोगों के यहा सम्बन्ध मिलाने वांले भेजे । | 

वे ने ata लोगों की लड़कियों की बहुत बढ़ाई सुनी थी--अंगेतों की 
बेटियां धर का दिया होती हैं | कहावत थी--अल्ला ने रुप बांटा था तो ग्रंगेतो 
की बेटियां दो हिस्से ले आई थीं और वैसी हीं वे सुघड़ और सुलच्छनी 
भी थीं | श्रंगेतों की वेटी घर लाकर कभी कोई पछुताया नहीं | 

AAT लोग पहले तो इस सम्बन्ध के लिये तैयार न हुये । उन्हें एत- 
राज़ था कि जिस दूल्हे की दुल्हन छोड़ गई उस घर में वे लोग श्रपनी 
लड़की कैसे दे दें! परन्तु फिर अलनज़रों के खान्दान के नाम की बात से 
वे तैयार हुये तो कल्याम भी उन्होंने खूब बढ़ाकर मांगा--चालीस ऊंट, 
चालीस रेशमी चोगे, चालीस मेड़ें, चालीस बोरे चावल, पांच घड़े मीठा 
तेल, पांच पीपे चीनी और एक पीपा हरी चाय की पत्ती । 

आखिर अंगेतों की बेटी ach में मुंह छिपाये श्रलनज्र बे के खेमो 
में आई र बल्ले के तम्बू में उसका प्रवेश कराया गया । वे ने इस अवसर 
पर बस्ती के लोगों को दिल खोल कर दाबते दीं ! 

दूल्हे के घर की रसमें होने लगीं | वे के घर के लोग और मेहमान “AE 
दिखाई? के लिये बहू को घेर कर AS ये। बहू ने मुंह उघाड़ने से इनकार कर 
दिया | इसके बाद दूल्हे के जूते उतारने की रसम की गई | बहू ने जूते उटा 
तो लिये परन्तु सम्भाल कर कोने में रखने के बजाय, क्रोध में जंतों को बाइर 
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फेक दिया | जब बहू को दूल्हे क्री खूटी पर लटकी टोपी लाकर देने के 
कहा गया तो उसने बैंठे-वैठे सिर हिला दिया श्रौर उठी ही नहीं । 

महमाना भ स किसी ने चुटकी लौ--'मेया बहू का मिजाज़ है। यह 
बल्ले खां को नचा देगी [? 

We वल्लेखां बहुत प्रसन्न था | वह भौंवे चढ़ा कर बोला--“बन्लेखां 
को क्‍या अपने जैसा समक लिया है ?-- यहां बीवी को इशारे पर न नचाया 
तो नाम बदल देना |”? 

वहू न दूल्हे को वात सुनी तो आंचल की आड़ से उसकी ओर घर 
कर दखा जसं गली के कुत्त अपने यहां घुस आये गार कुत्तों को देखते हैं 
श्रॉर दांत पीस लिये | 

पहले चुटकी. लेने वाला फिर बोल उटा--“इम शत aed हैं बह ने 
AM चल्लेखां को इथेली पर सरसों जमाकर न दिखा दी |? 

पहले दिन बहू ्रपना चेहरा दोनों हाथों से आंचल में लपेटे रहो परन्तु 
रेही दिन उसने न केवल घूघट उलट दिया बल्कि श्रपने तौर भो 
दिखने लगी | वे वे घर के लेगों ने प्यार से ्रतैरी का नाम “जलां” 
( चमन की हिरनी ) रखा था लेकिन महीना बीतते-बीतते लोग उसे wad 
बहरी # पुकारने लगे | उसके-गठीले हटीले बदन की ऐंटन दोहरी तेहरी 
पांशाक में भी छिप न पाती । 


) py 


शादात्र दूसरी बहुओं को अपने हुक्म और दबदबे में रखती आई थी 
AR उन्हें अपने घर के कायदे से चलाती थी। अतैरी से सामना होने पर 
पहले ही अवसर पर शादाब ने कान छू कर तोबा करली | 


अतरी ने पहले ही दिन सास को सुना कर कह Rari} को 
लाती बच्ची तो हूं नहीं कि किसी से बोलना Miah Peet को can 
चलाने का शौक है तो अपनी लड़कियों पर पूरा किया करे |? 

महीने भर में अतैरी की आवाज़ और कदमों की धमक खेमे के कोने- 
कोने में गूज उठी । लोगों की वात पूरी हुई--अरतैक सचमुच agat के 
हिर पर चढ़ वैठी | शादाब दबे दबे कहती--“बाबा, तह तो ससुर को दाढ़ी 
थाम कर नचाती है |” 


# एक खूखार शिकारी चिड़िया जो छोटे-छोटे पक्षियों का शिकार 


करती है। 
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एक दिन तन्दूर पर रोटी सेकने की वारी के लिये श्रतेरी का बड़ी वहू से 
लेकर मैं आई हूं ! पहले 


झगड़ा होगया | बड़ी वह ने कहा--“पहले ्राट 
भरी बारी है |? 

(44 "À A S नहीं FY Y des A Si. a ii 
वारी वारी में नहीं जानटी”---शअ्रतैरी ने जबाब दिवा---“पहले में रोटी 
सेकूंगी | हट परे !?१ 

्रतेरी बड़ी बहू की परात परे हटाने लगी तो बड़ी aga उसका दाथ 
थाम लिया । श्रतेरी ने अपना हाथ छुड़ा एक हाथ बड़ी बहू की गरदन में 
डाला AN दूसरे स SHEL कमर वन्द पकड़ पहलवानों की तरह उठा राख 
के ढ़ेर पर पटक दिया | ऊपर से उसके are की परात भी उसके सिर पर 
श्रांधा दो और गाली दे कर वोली-“बह ले खाज की मारी कुतिया ! ले 
अपनी बारी ले !”? 


_ अलनज्ञर वे के Gai में दो पाए daar चौपाए भी अतैरी से कांपने 
लगे | यहां तक कि बड़े बड़े बदमिजाज़ ऊंट भी उसे देख ऐसे सन्नाटा मार 
जाते कि भेड़िए क्रा सामना दो गया हो । परन्तु एक बात किसी को समझ न 
श्राई कि add जाने क्‍यों, वे की भुलाई हुई, सताई हुई वेज्ञवान पहली 
वेगम “Feet” पर क्यों रीफ गई | 


अतैरी को ससुराल आए ञ्रभी बहुत समय नहीं बीता था कि एक दिन 
वे ने मेहली को इतना पीटा कि वेचारी में रोने चिल्लाने का भी दम न रहा | 
यह देख अतैरी गुस्से में दांत पीसती अपने रूमाल का छोर चबाती रही | 
उसका जी चाह रहा था कि मेहली की तरफ़ से वे की खबर ले परन्तु जैसे 
पैसे मन मार कर रह गई क्योंकि अभी वह नवेली दुल्हन थी और ससुर के 
सामने बोली नहीं थी। कुछ ही दिन बाद फिर अलनज़र लाठी ले मेहली 
को पीटने लगा । श्रवकी अतैरी ने आ वे के हाथ से लाठी छीन ली और 
लाटी ले एक ओर खड़ी होगई | 

वे की आंखों से चिंगारियाँ बरसने लग गई | उसने एक ओर पड़ा 
are क्य कर अतैरी को ललकारा--“बदतमौज़ छोकरी, तेरी यह 

ल 


Ain S n a ` S 
Aa लाठी उठा और सीना निक्राल वे के सामने आगई--“हिम्मत 
है तो मार मुझे देखू' तेरी मर्दानगी १? 
शादाब वेगम भागी हुई आई और बे की ate पकड़ बोली--“क्या 
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जुल्म कर रहे हो ! शर्म नहीं met १? 

aad के सिर पर वार करने के लिए वे के हाथ में उठा वेलचा जहां 
का तहां रुक गया We धीमे, AA धरती पर श्रा टिका | वे अपना क्रोध 
वश में करने के लिए लम्बी लम्बी फुफ़कारे sear खड़ा ar | अतेरी 
बहरी ओर आगे बढ़ आई | वे की ठोड़ी अपनी उँगली से उचका कर 
बोली--''ज़रा अपनी इस दाढ़ी का तो ख्याल कर ! लानत हे तुम पर ! 
इस गरीव मेहली ने तेरा क्या विगाड़ा है ? ग़रीब एक ठुकड़ा खाकर चीथड़े 
लपेटे दिन काट रही है | सव जालिम इस ग़रीब को नोंच नोंच खा रहे हो !” 

पिटते Aza मेहली में इतना भी दम न रहा था कि पिटने का विरोध 
करती या रो भी सकती परन्तु wad को श्रपनी ओर से बोलते देख मेहली का 
जी मर आया ओर वह चीख कर रो पड़ी | इसके वार से मेहली पर मार न 
पड़ती । कम से कम aad के श्रास-पास रहने पर कोई मेहली से कुछ न 
बोलता । 

बहू के हाथों वेइजती सहद कर अलनज़र वे जल भुन गया । उसने 
अपने लड़के बल्लेखाँ Bl बुलाया ओर गाली देकर फटकारा--“ तेरे 
लड़के से तो मैं वे औलाद मर जाता तो अच्छा था | तू एक औरत को 
काबू नहीं कर सकता १ तू दुनिया में क्या करेगा ? औरत को भी बरस नहीं 
कर सकता तो सिर से टोपी उतार कर ओरतों की तरह रूमाल बांध ले | 
श्रौरत तेरी वांदी है या तू औरत का गुलाम है | तूने उसे सिर पर चढ़ा कर 
मेरी इजत धूल में मिला दी |” 


बल्लेखां सिर लटका, श्रांखें चुरा कर बोला--“में क्या करूं ? तुम्हीं ने 
उसे लाकर मेरे गले चक्की का पाट बांध दिया है|?” 

“मैं क्या करूं ??--क्रोध में विवश हो वे भड़क उठा--“जा ga मर 
किसी अंबेरे कुए में श्रवे तू अलनज़र क़ी औलाद है १*-****पूत पालने में 
ही सिखाए जाते हैं ओर बीवी को पहले दिन बस किया जाता È मार 
मार कर सुजा दे कमबख्त को ! मर जायगी तो लड़कियों की कमी नहीं है 
दनिया में ! बच रहेगी तो इशारे पर चलेगी ! मद की श्रावाज़ पर श्रौरत 
कांप न उठे तो वह मद क्‍या ! वह ववीत क्या १? 


बहलां ने सिर झुकाए ही उत्तर दिया--“उसे मारना-पीटना मेरे बस 
का नहीं । कहो मैं घर छोड़ जाऊ 2” 
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वे और भी नाराज़ दो maga काला करके दूर हो जा मेरे 
सामने से 2? 

वे, शादाव और बल्लेखां कोई मी श्रतेरी-वहरी को बस न कर 
सका | वे ने अपने विश्वासपात्र मित्रों से राय ली कि कुछ जादू टोना किया 
जाय, बहू को केसे वस किया जाय? कोई भी उपाय न वता रुका | मौलाना 
खाजा ने उसे समाया--'“मालिक वे, ata श्रौरत से तो अजदहे भी 
कापते हेँ?-अपनी बात के समर्थन में मौलाना ने किताब में पढ़ी एक 
कहानी छुनादी ओर फिर समकाया--“बिगड़ैल औरत का इलाज ? कम्बख्त 
को वेच नहीं सकते, घर से निकाल नहीं सकते, कत्ल नहीं कर सकते | बस 
खुदा हाफ़िज है । गले ढोल वंध गया है.तो गम ara, चुप वैठो | जितनी 
कूद फांद करोगे उतना ही ढोल और बजेगा | निभाने के सिवा उपाय क्या 
हैं । पड़ी रहने दो कमबख्त को !”? 


निराश हो वे खुदा से पनाइ मांगने ज्गा--“या ल्ला, इस मुसीबत 
a S A~ ~ S 
से तेरे लिवा मुझे कोन बचा सकता है १? 


अतैरी-बहरी अपने ज़ोर पर अलनजर वे के खेमों को मलका वन बैठी | 
मेंहली बरसों सो मारपीट और उपेक्षा सह कर सूख कर कांटा हो गई थी । 
उसकी सूरत भी घिनौनी और वेरौनक हो गई । WW का राज Fest के 
लिये फला । उसके दिन फिर गये । मारपीट न हो पाती ओर खाना कपड़ा 
भी मिलने लगा | शरीर पर मांस चढ़ने लगा | गालों पर युरखी ओर arat 
में चमक श्रा गई | वह रेशमी पोशाक पहन सिर पर मशद्दी शाल ओढ़ने 
लगी | उसकी चाल में get और मटक भी आ गई । श्रव वह कुयें से 
पानी लेने जाती तो लोग घूरने भो लगते | और तो और अब वह अलनज्ञर 
को भी भली लगने लगी... ... P 


x x x 


जंग खत्म हो गई थी । मई के महीने में वे का बल्ले खां के जन्म से 
पहले पला पलाया गोद लिया लड़का मावेद भी लाम पर से लौट आया | 
वे ने महेली के रोने पटने की परवाह न कर जार के अफ़सरों को प्रसम्न 
करने के लिये मावेद को लाम पर भेज दिया था | मावेद को जीता जागता 
लौट आया देख मेहली खिल उठी | अब महेली के ओठों पर हंसी नाचती 
रहती, उसके गाल थिरकते रहते और निगाहें भी चंचल हो उठीं | 
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मावेद क कुछ बदले हुये रंग देख MAAR वे सनका । मावेद की 
चाल ढाल, उठना बैठना, बोलना, सभी बातें बदल गई थीं। अब वह 
रुसियों की तरह हाथ मिलाता था। वे अपने मन की शंका दवाये रहा 
और गोद लिये बेटे को प्यार से पुकार कर वोला-“्राथ्यो बेटा, Te 
देख जान में जान आई | दिन रात मन कांपता रहता था । लाम पर जाने 
कब क्या हो जाय ? हजार शुक्र अल्ला का तुम श्रा गये | बेटा ठुमने लोगां 
के सामने मेरा सिर ऊ चा कर दिया"“““” बें शादाव वेगम को पुकार 
कर बोला--“बेगम, खुदा का शुक्र करो, घर का लड़का खान्दान का नाम 
उजला कर लाम पर से लौटा है । खुशो का मौका है | कुछ खाने पीने का 
इन्तजाम किया है ठुमने ! थाने जाने वाले सभी लोगों के लिये भी चावः 
पुलाव का खयाल रखना |” ओर फिर मावेद को सम्बोधन किया--“विटा, 
में ही जानता हूं कैसे सीने पर पत्थर पर रख ज्ञार का जुल्म बर्दाश्त कर तुम्हे 
लाम पर भेज दिया | कवा कहूँ, एक तरफ़ तुम्हारे लिये सीना कट-कट कर 
रह जाता था, दूसरी तरफ़ और मुसीबतें सिरपर टूट पड़ीं। मालकौश को 
डाकू उड़ा ले गये और फिर श्रजीज्ञ ने बगावत की तो लोगों ने गवनर के 
यहां जा कर चुगली करदी कि में भी वागियों के साथ हूँ । अब तुम्हें क्या 
बताऊ ? तुम्हारे जाने के बाद मैंने गवर्नर के यहां दरखास्त दी कि कर्नल 
हमारे खान्दान से किनारा खाता है इसलिये मेरे बेटे को जबरन भरतो 
करा लिया गया है । सुल्तान ज्ञार के वफ़ादार खान्दानों के लड़कों का 
लाम पर भेजा जाना बहुत वे इनसाफ़ी है । तुम्हें वापिस बुलाने के लिये 
दरखास्त दी। में तो हर दम तुम्हारी राह तक्ता रहता था। हज़ार शुक्र 
है खुदा का कि मेरी मेहनत वर आई ओर जिन्दगी में तुम्हारा सुद 
देख लिया ।” 

maz जानता था उमे वे ने स्वयम ही लाम पर भिजवाया था और 
उसका दिल अपने जबरन बने वाप से जला हुआ था | लौटकर उसने बे 
का दूसरा ही व्यबहार पाया । कुछ Ree की ममता भरी पेनी-पैनी आँखें 
का भी असर था | उसके मन का क्रोध बुझने लगा। मावेद पर अपनी 
चिकनी चुपड़ी Wal का प्रभाव दोता देख वे और मौ बातें बनाने लगे 
“बेटा, कया कहूँ इतना तमय ठुमने लाम पर केसे विताया a १ सोचते 
ही कलेजा मुंह को आने लगता दै। पर जड़ा ठमने मेरा नाम रौशन करे 
दिया । gi वर के चिराग दो । बल्ले ने तो HA का नाम gi दिया | 
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लास पर तुम्हें खाने-पीने को भी तो ठीक से नहीं मिला होगा । केसे दुबला 
गये हो । तुम्हें किसी बात की फ़िक्र|की जरूरत नहीं | ज़रा खुराक बढ़ाओ और 
आराम करो ! श्रोर अब तुम्हारे ब्याह में भी देर नहीं होनी चाहिये | जो 
' लड़की Te जंच जाय, बस तुम नाम भर बतादो ! तुम्हारा व्याह हो जाय 
श्रार फिर तुम्हारे लिये अलग से एक सफेद तम्बू लगवादू तो मुझे संतोष 
हो ।” शादाव को बुला कर वे ने हुक्म दिया--लड़के के लिये रेशमी 
जोड़े बनबादों ओर Reet से कहो, कया करती है दिन भर १ इसकी 
ज़रूरत खिदमत का ख्याल रखे ! चाव और खाना हरवक्त उसके सामने 
रहना चाहिये ।?? 

वे के मन में मावेद से डर तो था | जब उसने नौजवान को फुसला कर 
अपने प्रति संतुष्ट कर लिया तो यह भी ख्याल आया कि बदमाश अरतैक जो 
न कर गुजरे गनीमत | ऐसे समय चल्ले अरतैक का सामना कया करेगा ! 
मावेद पर ही भरोसा किया जा सकता था | इसलिये मावेद का और भी. 
अधिक We चाव होने लगा | 

मावेद के साथ जबरन भरती किये गये बहुत से जवान मज़दूरी के 
लिये बहुत दूर दूर के इलाकों में भेज दिये गये थे परन्ठु मावेद को मास्व से 
तुकमानिया की रेलवे लाइन पर ही काम दिया गया था। वह दिन मावेद 
ने बड़ी कठिनाई से विताये थे | उसने बे को सहायता के लिये कई पत्र लिखे 
परन्तु उसे कभी कोई उत्तर न मिला | उन पत्रों की बात याद आने पर वे 
कहने लगा-- “ बेटा, मुझे सदा चिंता बनी रहती थी जाने तुम पर क्या 
बीत रही होगी, विदेस में गांठ का Var ही काम आता है। तुम्हारे लिये मैंने 
चार बार सौ सौ रुत्रल भेजे । दो बार तो डाकखाने से और दो बार उधर 
जाते जान पहचान के आदमियों -के हाथ |”? 

“aq तो जानते ही हो, इन डाकखानों का जेसा हाल है ! पहुंचने की 
रसीद ही कभी नहीं मिली और न ही उन मले ्रादमियों ने लौट कर खबर 
दी । रुपया gë मिल तो गया था ! 

भरती के समय मावेद Fear कौड़ी कुछ साथ न ले पाया था | पैसा जेब 
में न होने से मावेद आवश्यक. चीज़ों के लिये तड़प-तड़प कर रह . जाता | 
दूसरे साथियों और मज़दूर को ग़रीबी में तड़पते देख और उनको ard 
सुन सुनकर मावेद के मन में ज्ञार की सरकार और इस सरकार का gA- 
छाया में ढेरों दौलत बटोर कर, दूसरों के कंधों पर सवारी करने वालों के 
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पति FUT श्रौर गुस्सा भरता रहा । बह मन में सोचता रहता--बे स्वयं आराम 
और मज़े कर रहा है । मुझे मरने के लिये उसने यहाँ भेज दिया है अगर 
कभी घर cant di उस मक्कार जालिम से अच्छी तरह समभूगा। इन 
विचारों के कारण लाम से घर लौटने पर मावेद गुमखुम वना रहता परन्तु 
वे के खुशामद के व्यवहार at मेहली के we प्यार से उसके विचार 
बदलने लगे | बे आँखों में आँसू भर भर मावेद को श्ररतैक के दुरन्यवहार 
और दूसरी ज्यादतियों की कहानी सुनाता रहता । 


“ बेटा मुझे तुम्ही से उम्मीदें हैं ?--अलनज्ञर मावेद को समझाता-- 
“ag तो जैसा हुआ वेसा न हुआ । ये लड़का तो अपनी औरत से ही डर 
गया | ठुम्हीं ade से बदला ले कर मेरी रह को शांति दे सकते हो । 

हीं तो कब्र में भी मेरे दिल में वेइजती की आग दहकती रहेगी ।? 


मेहली के लिये तो मावेद का लौट आना मुर्दा शरीर में जान पड़ जाने 
जैसा हुआ | वह मावेद के गले में aë डाल, उसे चूम चूम कर परेशान 
कर देती । मेहली की ae गले पर छूने और अपने सीने पर उसका सीना 
IRAR दवन से मावेद का शरीर चंचल होने लगा। श्रतैरी की रक्षा में 
मेहली को किसी की मार और घमकी का डर न रहा था तिस पर उसे 
बहाना मिल गया कि के ने उसे मावेद की खिदमत का खास ख्याल रखनें 
का हुक्म दिया है--वह वे किभक मावेद से चिपटी रहने लगी, जव देखो 
किसी न किसी बहाने उसी के पास वनी रहती | जव देखो मावेद के लिये चाव 
लिये खड़ी है । जब देखो साफ gad चायदानी और प्याले को ग्रांचल से 
रगड़-चमकाती रहती । सुबह के नाश्ते Hae उसे ऊँटनी के दृध में शहद 
श्रौर मक्खन मिला कर देती | खिलाते पिलाते समय मावेद के शरीर पे ऐसे 
सट कर वेठती कि उसकी छातियां मावेद के शरीर से दत्रती wat और 
उसकी सांस मावेद की मूछो में उलभी रहती । 


खाने, पीने, पहिरने की यह Mane देख मावेद सोचता-बचपन में सही 
गरीबी और लाम पर भुगती मुसीबतों का बदला क्या ्रब ब्याज समेत मिल 
रद्वा है ? परन्तु मेली की बाबत सोच उसे घवड़ाइट होने लगती । वह 
तोचता--यह क्या तमाशा है ? मैं अलनजर बे का लड़का हे या मेहली का 
दोस्त ? दोनों बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं ? कई दिन तक वह इस 
दुविधा में रहदा श्राखिर एक दिन मेहली से उसने साफ-साफ बात की 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पक्का कदम ] X3 
40>. 


देखो, मंसी, वे मेरा वाप है और लुम वे की वेगम हो ।”? 
४ पत्थर है वो तुम्हारा चाप १...जैसे तुम जानते नहीं ??? 
“ae तो तुम ठीक कह्दती हो, लेकिन वे मेरे लिये वह ठू ढ़ रहा है, 

श्रौर मेरा दिल तुमसे लग यया Se अब बताओ क्वा होगा १? 

मेहली सावेद के गले में वाहे डाल उससे चिपट गई और उसके गाल 
से अपना गाल सटा कर आंखे मूँद, पिले गले से बोली--“नहीं az नहीं 
हो सकता""" ***मैं तो जान रहते त॒म्हें नहीं छोड़ गी |? 

“लेकिन चे क्वा करेगा ??--मावेद का दिल घड़क रहा था | 

“में कुछ नहीं जानती? Feet ने उत्तर दिया--“मेरे लिये जैसा 
खेमे के दरवाज़े पर बंधा हुआ AAP ( कुत्ता ) वैसा बे ।? 

“लोग क्वा कहेंगे ?? 

“लोगों से मुझे कया लेना है ? वकने दो लोगों को ? कया जाच दे दू 
लोगों के लिये ?? 

“अगर बे जान गया तो १? 

“जब नहाने चली तो भीगने का डर ?° ज़िन्दगी भर मार ही तो खाई 
है । मेरा भी तो दिल है १? 

“तो किर यहां गुजारा नहीं होगा !?? 

; : 

“मेरी जान, यहां कौन हमारे नाइ गड़े हैं? दुनिया में जगह की कमी | 
नदीं है । यहां हमारे लिये कौन नेमतें रखी हैं। war ने हाथ-पांव दिये हैं। 
जहां हाथ-पाव eras चार रोटी कमा ले गे; दिल को चेन तो मिलेगा ।?? 

मावेद ने मेली को सीने से लगा लिया | Reet की गालें श्रनार के 
फूल की तरह गुलनारी हो गई । | 

“मेरी जान, माबेद ने मेहली के कान में कहा--“सच कहूँ, मैं यहां 
चे के ढुकड़ों की खातिर नहीं तेरे ही लिये पड़ा हूं | नहीं तो इस बेइमान 
को कभी का लात मार जाता । तू मेरी, मैं तेरा st होता है, a! लेकिन 
अवे तक अपना इंतजाम न हो जाय, बात दबाये रहो |”? 


Feat ने सिर कुका कर अनुमति दी और सोचती रही--मैं Peat की 
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क्या परवाह करती हूँ । ठुनिया जाय ठेगे से | लेकिन अतैरी-बहरी मांप 


गई तो बुरा हे गा | 

कुछ ही दिन बाद वे ने फिर मावेद से बात की--“बेटा, तुमने अपने 
ब्याह की वावत कुछ कहा नहीं | बताया नहीं, कौन लड़की पसन्द ग्रता 
है | न हो, में ही कोई लड़की देखू 2” 

मावेद ने सिर Hare उत्तर RAI AINA, यह साल जैसा बीत 
रहा है, सब तरफ़ परेशानी ओर तंगी है | सभी तरहद as वखेड्े 
चल रहे हैं | मेरा ख्याल था''*""इस काम में ग्रभी जल्दी की ज़रूरत 
क्या ? Sr अमन और शान्ति हो जाने पर ही यह काम किया जाय तो 
ठीक हो ।?? 

मावेद के उत्तर से वे का मन हरा हो गया--“वेटा तुम्हारे जैसे सम- 
मदार जवान से मुझे ऐसी ही आशा थी । जो तुम कहते हो वही ठीक है ।? 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


\9 

अश्काबाद के जेल से छूटकर आने के वाद अरतैक ने १६१७ के 
तुश्काल का साल अपने परिवार में रह कर ai ब्रिताया | वह जेल में FH- 
ज़ोर हो गया था | ग्रच्छा खाना और आराम मिलने से saver शरीर 
पनपने लगा | वह चाचा के साथ खेतों में काम करता । उसका जीवन गांव 
के किसानों में घुल मिल गया | sg उनके सुख दुख का भागी हो गवा | 
पुराने परिचित चेहरों पर आंखे गड़ाये, उनकी बातें सुनता। वह सोचता 
हता--लोग ज़ारकी सरकार पलटने और BAM को बातें करते हैं परन्तु 
कहां आज़ादी ? कैसी mrad? आखिर बदला क्या १ तब और अब में 
अन्तर क्या हुआ ? 

ज़ार फरवरी में तख्त से उतार दिया गया था परन्तु सरकार का काम 
अब भी पुराने अफ़सरों के ही हाथ में था । श्रफ़सर लोग जागीरदारों और 
दूसरे बड़े आदमियों की राय और मदद से काम चला रहे थे | दो चार 
चेहरे और नाम बदल गए ये | गवर्नर को अब कमिस्सार पुकारा जाने 
लगा | दारोगा, माल अ्रफ़सर जैसे के तैसे रहे | तेजेन में रेल के क्लब में 
हुई सभा में जो पंच चुने गए ये वे भी चालू इन्तज़ाम का साथ देने लगे | 

शहरों में ग़रीब लोगों और देहात के क्रिसानो को ज्ञार की पुरानी सर- 
कार और केरेन्सकी की नयी अस्थायी सरकार में कोई भेद न जान पड़ा | 
दारोगा और दूसरे सरकारी अफ़सर पहले तो नयी पंचायती सरकार à बहुत 
डरे | लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने देख लिया कि घबराहट व्यथ थी । 
IR के राज में कुछ तो डर ज़ार के श्रक़सरों का था, श्रव तो वे ही मालिक 
बन गए. | गावो की जनता का हाल अकाल के कारण बहुत बुरा था-- 
न अनाज, न मांध, न दूध-घी ! किसानों के शरीर सूखे चमड़े से SF ठठरी 
भर रह गए थे | 
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इस सूखे में किसान बरबाद इए ते इसका कुछ असर दारोगा वाबाखां, 
माल WHA खोजामुराद और कुलीखां पर भी पड़ा | मरे पिसे किसानों से 
हालत में क्वा वसूली दो सकती थी १ किसान लोग पेट की श्राग से 
व्याकुल हो, HMA छोड़ शहरों की ओर चले गए | जहां मोका पा कर कुछ 
मज्ञदूरी-दि हाड़ी कर लेते ओर राशन की दुकानों के सामने घन्टों लाइन बांबे 
खड़े रहते | जो लोग यावों में रह गए वे रात के अंधेरे में तीन-तीन चार चार 
आदमी मिल, लाठी, वेलचा और zat फूटी तलवारें ले, अलन ज़र बे जैसे 
अमीर लोगों की खत्तियां खोद अनाज चुरा लाने के लिए घूमते फिरते | कुछ 
हाथ लग जाता तो दस पांच दिन पेट भर अनाज पा जाते और कभी wars 
के बदले मार खा कर घर में सिर छिपा लेते | सरकारी श्रफ़सर इन लोगों 
का सामना न कर कतरा जाते | कभो कभी यह लोग इतना साहस कर जाते 
क्रि सरकार : डाक ही लूट लेते | ईरान से माल आने जाने पर सरकारी UF 
थी, परन्तु श्रव चोरी चोरी सब कुछ ग्रा-जा रहा था | 
सरकारी DMA Bl आमदनी का वड़ा सहारा थीं--किसानों से मिलने 
वाली रिश्वतें, नज़राने ओर वसूलियां। किसानों की ऐसी हालत में उनसे 
कुछ पा लेने का अवसर न रहा | MMA ने अपने gard. के दूसरे तरीके 
निकाल लिए | अस्थायी सरकार ने गांवों में सूखे ओर अकाल के कारण 
सहयोग सभाय्रों की मार्फत कुछ सामान सस्ते दामों देने का प्रवन्ध किया 
था | इसके लिए राशन काड बांटे गए थे ्रफ़सरों ने इन राशन FIST 
से ही श्रमना काम बनाना Ws क्रिया | 
फरवरी की क्रांति के वाद, दूसरे सूत्रों की तरह तेजेन में भी देहातों और 
शहरों में जनता की सहयोग सभायें बनादी गई थीं | जनता को कुछ बताए 
Aa सभी लोगों के नाम इन सहयोग सभाओ्रों में लिख लिए गए | गांव के 
सभी किसानों के नाम काड बना दिए गए | इन काडों के हिसाब से शहर 
के राशन दफ्तरों में चीनी, चाय, मक्खन, रोटी वगैरा सरकार के यहाँ से 
मंगा लिया जाता | अफ़सर लोग मन चाहे दामां इस माल की चोरबाज्ञारी 
करते | किसानों को इस खेल का कुछ पता भी न था | उनके बाल बच्चे 
भूखे तड़प रहे थे । 
gas का पुराना मित्र RAs अलनज़र वे के ही गांव में रहता था । 
एक दिन aAa तेजेन में सहयोग सभा के दफ्तर में गया | अवसर की 
बात; जिस समय चरखेज्ञ सहयोग सभा के दफ्तर में पहुँचा--कुलीखां AK 
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मुरतजिम ( श्रुवः दक ) ताशेलां में कगड़ा चल रहा था | कगड़ा राशन 
FIST पर हों गया था और वात वात में बहत बढ़ गवा | 
“जुल्म की हृदद हो गई ! अपनी पूरी - बस्ती के किसानों के कार्ड तुमने 
ले लिए ! तुम्हारा पेट नहीं भरा १ अब मेरे वहां के किसानों के नाम भी भरे 
ले रहे हो ! उनके नाम तुम्हें काटने पड़े गे |?--ताशेखां चिल्ला कर बोला | 
कुलीखां ने विरोध किया--“कौन कहता है यह नाम तुम्हारे किसानों 
के है ! यह किसान तुम्हारे खरीदे हुए हैं ? तुम्हारे गुलाम हैं कोन daa 
सुझस नाम कटवाने वाले 2” 
“तुम्हें कारने पड़े गे !?? 
“ज़बान सम्भाल कर बोल !” कुलीखां ओर विगड़ उठा | 
“क्यों, यह तेरे ara at विरासत है 2” 
कुलीखां ने ताशेखां को बहन की गाली दे दी और ताशेखां ने उसके 
सुह पर घूसा दे मारा। दोनों गुत्थम Tara गए । दफ्तर की मेजें, 
at. aos Ta Si 2 बोतलें es 
कुसियां उलटने लगीं ओर श्रालमारी में रखी हुई बोतलें गिर गिर कर टूटने 
लगीं | get पर खड़े ।सपाहा ने यह झगड़ा देख सीटी बजा दी | ताशेखां ने 
कुलीखां की गदन दोनों हाथों में ले ली और दवा कर उसका दम घाट देने 
को ही था कि दारोगा वात्राखां दफ्तर में आ गया | बाबाखां ने ताशेखां 
के हाथों से कुलीखां की गर्दन छुड़वाई गर्दन छूटते ही कुलीखां ने एक वार 
ताशेखाँ के सिर पर कर दिया । परन्तु बावाखां उन्हें फिर भिड़जाने से रोक 
लिया और झगड़े का कारण पूछने लगा | 
“देखो इन ATER को ?” कारण सुन उसने दोनों को फटकार कर FET 
यह पढ़े लिखे श्रादमियों की हालत है कि नामों के लिये रगड़ रहे 
हैं| मैं तो काला अक्षर मेंस बरावर जानता हूँ लेकिन जितने चाहो नाम 
लिख सकता हूं । नाम मैं बोलता हूँ । नामों को कमी है? तुम काड लिख 
लिख कर ऊट लाद लो !” 
अरे वस्ती के किसानों के नाम खत्म हो गये हैं तो ढोर-गोरू के नाम | 
जंगल के जानवरों के नाम लिख सकते हो । लानत है तुम्हारी अक्ल पर ! 
यह पढ़े लिखों का हाल दै ?” 
चरकेज़ ने शहर से लौट राशन काडों का यह किस्सा अपने गांव में 
और ada के गांव में सुनाया | 
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किसान हैरान थे--“सरकार किसानों के नाम पर राशन AIL सामान 
दे रही है । और खा जाते है शहर के अफसर मुहरिर ! हमारे हाथ कुछ 
नहीं लगता | न्न्गगन्नन 3? 

“ge, तुम किसान ही तो हो १ किसान का क्या है १ किसान ने श्रपन 
कमाई, अपना हिस्सा कमी खुद खाया है 2” 

“ग्रे भाई उस रेवलूशा, इम्कलाव से कया मिला १? 

“इन लोगों ने तो कदा था कि जार मर गया । wa ज़ार के दारोगा, 
माल अफ़सर, काजी, ggi सब जांयगे | किसान भर पेट खांयभे वियरेंगे ! 
ग़रीब अमीर सब एक से रहेंगे ओर. जाने क्या, क्या १°? 

Car तो ऐसे करते थे कि धरती पर ही बहिश्त बन जायगा ।?? 

“हुआ क्वा १ जागीरदारों के हाथ और लम्बे हो गये ! पहले यह लोग 
SK के नाम पर खाते थे, अब खुद AR बन गये |”? 

“अरे, AIL मरा वरा कुछ नहीं 2” 

“अपने बड़े-बूढ़ों का ढंग था कि जिस तम्बू में घर के लोग मरने लगें, 
उस तम्बू को Ge कर मॉपड़ी में जा वसते थे ।? चरखेज़ ने समझावा-- 
“उन लोगों का कहना था कि तम्बू घर के लोगों को खाने लगते हैं । वेसी 
ही अपनी यह जिन्दगी है | मेवा, या तो जिन्दा रहें, या मर ही जायं! 
Faa रहने में जिन्दगी कया १ किसान को या तो लोग दोहते जाते हैं या 
उसे कोल्हू में डाल कर पेर लेते हैं | जागीरदार और ज़ार के लोग हमें 
मिटाये दे रहे हैं | यद लोग ही मिट जाय तो किसान जिन्दा रहे | 

«qaaa ने टीक कहा मेया”-ग्रतेक बोल उठा--एक बार फिर 
अज़ीज़ की तरह उठना होगा । उन लोगों को गिराना होगा ।?? 

पिछले बरस की बगावत की सज़ा किसान अभी भूले न थे । किसी ने 
सिर wart ही कद्दा-- तब मी कया हुआ १ दो उठे और मर गये | बाकी 
ae ही पड़े रहे |? 

लोग उठकर चले गये तो भी AAR सिर Bara बैठा धरती पर लकीरे 
खींचता कुछ सोचता रहा | ह 

दूसरे Ra वह तड़के ही दारोगा बावा खां के यहाँ पहुँचा । बाबा ai 
अरतेक की रुखाई और आँखों में वेचेनी देख भांप गया कि श्ररतैक झगड़े 
के लिये आया हैं । शायद जेल भेजे जाने का बदला लेने आया दो! 
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चावा खां ने समझदारी से काम लेना उचित समभा | ae के लिये 
तुरंत चाय और मिलनी मंगाई और मुस्करा कर अगवानी के लिये बोला-- 
“Sa HAT आओ, सुवारक हो घर लोरे हो | तुम्हें आये तो कई दिन 
हुये ! तुम्हारे यदाँ जाने की बात सोच ही रहा था | अब-तब में ही वक्त 
निकल गया | जब चलने को TAL, कोई न कोई आ बैठा, कहीं न कहीं 
जाना पड़ गया। अरे सरकारी काम का कोई ठिकाना È | एक wae हो 
तो बताऊं | जब तुम्हें वे लोग पकड़ कर ले गये, क्वा AMS बेबसी में चुप 
रह जाना पड़ा | भाई पड़ोस का नाता कोई मामूली चीज़ हे ? सोचा, मुझे 
श्रव कितने दिन ज़िन्दा रहना है ! wa तुम्हारा मुंह कवा देख पाऊ गा ? 
हजार शुक्र ह Bear का ! हां तुम्हारा व्याह हो गया मुबारक, मुबारक ! 
तुम्हारे दो हाथ की जगह चार हाथ हो गये। भाई तुमने अलनजर वे को 
खूब star ape वाह !?? 

Man बाबा खां को खूब समझता था | मन में उसने सोचा यह मुझे 
कैसे वना रहा है ? वेवकूफ़ समकता È | वह चुप रह गया । 


अरतैक की चुप्पी से बाबा खाँ भांप गया कि was उसकी बातों में 
नहीं आया । उसने qau बदला “मेवा ade तुमने बहुत जुल्म सहा 
है । खेर इसका बदला तुम्हें wale के यहां तो मिलेगा ही लेकिन अब 
TMI ब्याह हुआ है। घर में खच भी होता है | खच की ज़रूरत होगी | 
पड़ोसी से क्या पर्दा १ जिस चीज की, जिस मदद की जरूरत हो, अपना ही 
घर समक कर HEAT | HSIEH करम से इस घर में दो-एक आदमी के 
लिये कुछ हो ही सकता है | और फिर तुम्हारा तो यह अपना ही घर है, 
तुम्हारे जैसे बहादुर का तो हक़ है| तुम्हारे ब्याह के लिये एक बोरी गेहूँ 
और दो AS रखवाली थीं | क्‍या बताऊ, उलभनों में टलत्ता ही गया, अब 
तक न भेज सका | मंगचा लेना और अपना घर समक कर जो ज़रूरत हो 
कह देना, तकल्लुफ़ करो तो मेरी कसम है 2” 


“एक बोरी गेहूँ, दो भेड़ों श्रोर जिस चीज की जरूरत ही !” कोई और 
सोचता--“'कितनी Feat है ! अकाल के दिनों में यह कम नहीं है ? 
सम्भाल कर Ge तो तीन चार महीने का गुजारा है । ak बेच लें तो पूरा 
TA कालीनों से जगमगा उठे | आदमी छः महीने की मेहनत में भी इतना 
नहीं कमा सकता ,! इतने माल को कौन ठोकर मार सकता है | श्राज तो 
वावा खां का मुंह देखना मुबारक हो गया | मां और ऐना सुनेंगी तो प्रसन्ने 
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हो जायंगी । इतने में से पड़ोसी खादिम की भी थोड़ी बहुत सहायता हो 
मकती है | आज तो खुदा छप्पर फाइ कर दे रहा है |-परनन्‍्त अरतेक ने 
यह नहीं सोचा | उसने सोचा-- 

gra तो यह खूब माल खिलाने को तैयार है | लेकिन इस बदमाश 
का माल ज़हर है। जब लोग भूख से बिलविला रहे हैं, यह रिश्वत खाना 
हराम नहीं तो क्या है ! जो भेड़ गल्ले से बिछड़ी, ARA के मुंह गई ! जहां 
बाथ के लोग भूखे मरेंगे वहां मैं भी मरूंगा | अगर साथ के लोग खा 
पायेंगे तो में भी खा लूंगा | साथियों का साथ छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है । 

Caray खां,?--अरतैक ने उत्तर दिया--“आपकी मेहरबानी के लिये 
बहुत शुक्रिया । जेसे तैसे gan चल रहा है। हाल तो सभी किसानों का 
बहुत बुरा है । सभी को मदद की ज़रूरत है !” 


अपनी चाल खाली जाने से वाबा खां को निराशा के साथ ही क्रोध भी 
श्रा गया | मन ही मन कहा--“भूखे ही मरना चाहता है तो तुझे रोक कौन 
रहा है !---अरतैक को जब उसने गिरफ्तार करवा पुलिस के हाथ जेल 
भेजा था, उस समय वह और भी बुरी तरह डट सकता था परन्तु अब समय 
बदल गया था । भूख से तड़पते किसान मरने मारने पर तुले थे | ऐसी हालत 
में किसी एक से भी झगड़ा हो जाय तो बहाना पाकर गांव का गांव सिर पर 
श्रा पड़े और घर बार लूट ले ! तव बचाने कौन आयगा ? गवर्नर आन्‍्तोनोव 
तो खुद ही पर कटे बाज़ की तरह दुबका बैठा है। 
पंचायत ?*** °`" उसकी परवाह कौन करता है| माल अफ़सर मुराद ? 
वह पहले अपनी जान ही बचाले | कया दिन थे कि कुलीखां से लिखवा 
कर एक दरखास्त खूफ़िया पुलिस को भिजवादी ! एक ote क्या, सौ 
श्ररतैक्र पल भर में मिट्टी में मिल जाते | परन्तु वे दिन तो अब थे नहीं | 
श्रममान Be क्रोध निगल कर बाबाखां दुखी स्वर में बोला--“भैया कुछ 
मत कहो ! लोगों की हालत तो देख नहीं जाती | सच कहता हूँ, यहद 
हालत देख कर तो He में दिया अनाज बाहर को आता दै। लेकिन 
कोई करे तो क्या ! में अपना घर भर उठा कर बांट दूं तव भी क्या बनेगा £ 
समुदंर में वृंद भर का भी तो फरक नहीं पड़ेगा ! दिल पर जो बीत रही है, 
में ही जानता हूँ | कहने से क्या होता है! कुछ इंतजाम होना चाहिये 
मैया ! अपने बूते भर कर ही रहा हूँ । सभी अ्रफ़सरों और पंचों के दस्तखत 
से एक दरखास्त सरकार के यहाँ मैंने लोगों की मदद के लिये मिजवाई 
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है | हम ने लिखा “ददात के किजान बरसों राहरों का पेट भरते रहे 

। ज्ञार के अमले को, उसकी Gat को fama रहे हैं | मुल्क भर का 

दम ने बरसों भरा है, अब किनानों पर मुसीबत पड़ी है ता क्या उनकी 
दद नहीं करोगे ! उन्हें भूखा मर जाने दोगे ? मुसीबत में घर के जान- 
वर को मां अपनी रोटों का हिस्ता बांट कर जिलाया जाता है। आज 
देहात का 'केसान दम तोड़ रहा है। आज उसके He में रोटी का डुकड़ा 
दो | कल तुम दम से दम गुना ले लेना | अज्ञों अश्काबाद जा चुकी है | 
QÀ का कमिस्सार कोइमाकोव अपनों जान पहचान का है। देखो, कुछ 
तो क्रिया Fal alae ? 

We इस बहानेबाज़ी से थक कर बीच ही में बोल उठा--“बात्रा 
खाँ, लोग कहते हैं कि सरकार देद्ात के क्रिसानों के लिये maa और 
SAT सामान भेज रही है ।” 

“क्या कहते हो; यही होता तो ओर चाहिये क्या था १ अरे Hada 
आकर यह बात तुम से कहता 2” 

“लोग कह रहे हैं क्रिसहयोग सभाओं के aati से सामान बट 
रहा है |? 

“Se, वह तो शहरों के लिये है भाई, देहात के लिये कहां 2” 
“gar है, सब सरकारी WHAT और मुहरिर हज़ारों राशन कार्ड दत्राये 


An = 


qe हू |” 

“यह कूठी ्रफवाहें हैं | कह दें रात खेतों में खूब बारिश हुई तो क्या 
ज़बान थोड़े ही पक्रड़ सकते हैं ।? 

“सुना है amet लोग फर्ज़ी नामों से कार्ड बना रहे हैं। सुना हे 

 बाबाखां ऊंटों के बोका भर राशन HIS बनवा रहे E” 

बाबाखां का चेहरा सुर्ख होगया और गर्दन पर नीली AT उभर AE, 
माथे पर त्योरियां गहरी होकर आंखों में लाली श्रागई । अ्ंगीठी की ओर 
थूक कर आंखें कुकाये ही बावाखां बोला--“श्ररतैक यह क्या दिल्लगी कर 
रहे हो तुम १? 

“बाबखां, लोगों का पेट काटना दिल्लगी है O” 

“लोगों का पेट कौन काट रहा है?” 
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“जब geal और ताशेखां में राशन काडों के लिए झगड़ा चल रहा 
था, किसने कहा था-कलम सम्भालो, जितने नाम aed हो, में 
लिखाता हूं १ 

“देखो ade Paria mde की आंखों में घूर कर बोला-- 
“झगड़े के लिए बहाने क्यों हू स्ते हो? जो कहना है साफ़ साफ़ कहो | 
अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था, तो साफ़ कहो ! 
दिल्लगी में पसन्द नहीं करता | तुम जानते हो, मेरा an बाबाखां है, में 
दारोगा हू ।?? 

अरतैक के माथे पर भी बल पड़ गये परन्तु अपने को बस कर बोला-- 
“दारोगा साहब, तुम्ही क्‍यों नहीं सीधी साफ़ वात कहते ? तुम्हीं बताओ 
फर्जी राशन काड AIÀ हें या नहीं ! में सवाल कर रहा हूँ, तुम गुस्सा 
दिखा रहे zt!” 

“मं तुम से बात नहीं करना चाहता |” 

“तुम बात नहीं करना चाहते ? लेकिन में राशन काडों का और सर- 
कार के यहां से आए माल का हिसाब चाहता हूँ ।?? 

“तुम Far मेरे इन्सपेक्टर हो 2” 


6. 


स बात की SA परवाह मत करो !?? 


“Wat, मजबूर हूँ कि तुम इस समय मेरे तम्बू मान हो, नहीं 
al qe जवाब tat n 

“ते बाहर श्रा जाग्रो, दे लो जवाब !?? 

वावाखां गुस्से में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ । उसी समय qarat 
की वीवी नादाव पर्दे के पीछे से सामने ome श्रोर पति का हाथ थाम 
चिल्ला उटी “दवाय में मर गई ! अरे man भैया, क्या कर रहे हो 
तुम १""" "होश करो ! अरे भागो लोगो ! खून ! qa!” 

AIZA की पुकार सुन शूरे तम्बू में आ गया | देहात और शहर दोनों 
ही ame शूरे की वात की इज्जत थी । दोनो श्रादमियों की ग्राखों में gdi 
रौर उनके लम्बे लम्बे सांस सुन शूरे समझ गया कि वे एक दूसरे पर टूट 
पड़ने के लिए तैयार हैं। “अरे भाई बैठो वैटो?-दोनों को अपनी अपनी 
ang art के लिए Fal से TA हुए शूरे ने हंसते हुए ऐसे बात कही 
कि we की बात वह जान नहीं पाया | 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


aide क्रोध से कांप रहा था, कुछ उत्तर न दे सका | 

“क्यों, बात क्या है ??--शूरे ने कहा--“करांप क्यों रहे हो ऐसा जाड़ा 
तो नहीं है 2” 

“ot ANT, ANT को जाड़ा क्‍यों लगने लगा ?” अरतेक बोला | 

“बाबाखां, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था । मेहमान के लिये ars का 
भी इन्तज्ञास नहीं कर सकते थे १? 

“जाड़ा नहीं”-- बाबाखां बोला--“उसके सिर में दरद है |” 

मेरे सिर दरद का इलाज तुम्हारा सिर तोड़ कर होगा”--ग्ररतैक ने 

उत्तर दिया ओर बाबाखां की तरफ़ दो कदम बढ़ गया | 

यह देख नादाब दोनों हाथ उठा फिर चिल्ला उठी “शूरे आग ! मेरे 
बच्चों के बाप के दिमाग़ को जाने आज क्या हो गया है । तुम अरतेक को 
समभाश्रो, क्या कर रहा है 2” 

शूरे ने कगढ़े का कारण पूछा और बोला---मैया, में भी राशन काडों 
के ही बारे में पता लेने आया था ।” वावाखां ने फिर वात टालना चाही तो 
शूरे भो बिगड़ उठाः:--“बाबाखां, सभी बातों को इद होती है । तुम हृद का 
खयाल ही न करो तो दूसरे कहां तक गू गे-बहरे बने रहें ! पेट तो सभी के 
हैं| सिफ अरतैक श्रौर मेरी ही वात नहीं, सभो लोग तुम से हिसाब लेंगे ।?? 

amai कुछ उत्तर न दे ठोड़ी हाथ में थामे वैठा रहा | वहां और 
प्रतीक्षा करने से कुछ फायदा न देख अरतेक तम्बू से निकल आया और 
शहर की ओर चल दिया | वह सोचता जा रहा था । तेजेन जाकर चर्नीशोव 


के सामने सब्र वात रखे और फिर उसकी राय से चले'"'”” | 
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उन दिनों चनींशोब को सेकड़ों ही sama थां । मिलने जाने वालों 
को कभी ही वह घर पर मिलता | श्ररतेक को भाग्य से वह घर पर ही faa 
गया | सलाम दुआ होने पर पहले चनींशोव ने ही शिकायत BATH 
से लोट कर तुम यहाँ आए और मिले विना ही चले गए | इन्तज्जार भी 
की । बड़े वेमे आदमी हो |”? 

अरतैक ने मुस्करा कर उत्तर दिया--“खूब, उल्टा चोर कोतवाल को 

a it SS x Š 3 ve à fe 

डांटे ! में तुम्हारे यहाँ कितने चक्कर काट गया । तुम एक बार भी मेरे यहां 
न ap, अच्छे मित्र हो ! मेरा ब्याह हुश्रा, तुमने उसकी भी कोई परवाह 
न की । अच्छा, अगर तुम हमारे यहां आकर दम दिन के लिए न रहो ता 
फिर में भी कभी तुझ्हारे यहां नहीं आने का ।?? 

adia ने हंस कर श्ररतेक के गले में ate डाल दी और बोला 
“ग्रे आयेंगे क्‍यों नहीं तुम्हारे यहां, अपना ही घर है । ज़रा वक्त टीक ही 

ere sy a A, tm son 75 

लेने दो। | आज कल तो Sala में तुम्हें ग्रनाज-दाने की भी तकलीफ़ होगी ! 

‘ad मित्र, ऐसी वात तो नहीं है। कम से कम मैं खुशकिस्मत हूँ । | 
मेरा चाचा और ससुर दोनों मदद कर रहे हैं तुम आओ, तुम्हारे लिये दूध) 
मक्खन, मांस सत्र हो जायगा । | 

“चलता तो तुम्हारे साथ ही लेकिन क्या कहूँ, फंसा हुआ हूँ बुरी तरह! | 
लोग छुट्टी नहीं देंगे |” 

“हफ़े दो हृते के लिये भी छुट्टी नही मिलेगी १” 

“क्के दो हे ? यहां घण्टे भर की मी gÂ नहीं है । आज कल तो 
रात में सोने के लिये भी ससव नहीं |” 

“ठीक कहते हो मैया ?--अरतेंक गम्भीर स्वर में बोला-“में भी सोच 
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रहा हूँ कुछ करना होगा, ज़ार तो मरा परन्तु उसके बेईमान WHA के पंजे 
अभी तक जमे हुए है । इन लोगों से अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए जनता 
को एक वार फिर उठना होगा |” 

चनींशोव ने चेतावनी से उसकी ait देख कर उत्तर दिया--“पिछले 
वर्ष झज़ीज़ के साथ बगावत में शामिल होते समय तुमने हमसे राव भी नहीं 
ली । मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि ज़रा सोच विचार कर चलो परन्तु 
तुमने कुछ परवाह नहीं की । gee ्रज्ञीज पर बहुत भरोसा था; अब कहां दे 
asia ! तुम लोगों ने शहर पर हमला बोल दिया, हुआ क्या ? हम लॉग 
जानते थे तुम्हारो बावत का कुछ नहीं बनेगा | हम लोग तुम्हारी सहायता 
भी नहीं कर सके | अलबत्ता, तुम लोगों पर हमला करने के लिए जो फोजी 
मोटरें आई थी उन्हें हम लोगों ने तोड़ गिराया । तुम्हें शायद यह पता भी 
नहीं लगा और न इससे तुम लोगो को कुछ फायदा दी हुआ । हम लोगों 
के कई काम के साथी उस समय मारे गए । यदि वे लोग रहते तो इस 
क्रान्ति के समय बहुत सहायक होते |” चनाँशोब चुप दोगया और कुछ 
सोचने लगा। अरतैक भी कुछ देर चुपचाप सोच कर सहसा बोला-- 
“चर्नीशोव तुम्हारा खयाल है मैंने गलती at” 

श्ररतैक को छुन लेने का संकेत कर चर्नाशोव बोला--“जो हुआ सो 
Sat | तुम्हारी बगावत में एक तो कोई राजनीति समने वाला नेता नहीं 
था और न तुम्हारी तैयारी ही ठीक ढंग से हुई थी लेकिन फिर मी उस 
amaa का भो अपनी जगह लाभ हुआ ही | यह अच्छा EAT कि अब को 
तुमने मुझसे बात करली | दो महीने पहले तुम मुझे amaa के लिये 
कहते तो में भी तैयार हो जाता RT इधर रूस से आये कुछ पचे और 
कितावें मैंने पढ़ी हैं और बात मेरी समक में आई है । रूस से पार्टी के 
साथियों और लीडरों ने जो तरीका बताया दै वह सुके समक आता è ] 
रूस में दूसरी क्रान्ति को तैयारी हो रही 2 किसी भी समय यह क्रान्ति 
हो सकती है | परन्तु यह क्रान्ति केवल सरकार का काम हाथ में ले लेने 
के लिये ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिये, सामाजिक क्रान्ति 
करनी होगी ।?? 

aan चनींशोव की बात के अन्तिम शब्दों का कुछ अर्थ न समक 
पाया परन्तु इतना ज़रूर समका कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है! 

'चर्नीशोव बोला--“केरेंस्की की सरकार पूरी ज़मीन किसानों को बांटने 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


FE SO PSS ERIS ET IERIE SE 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


७२ [ पछा कदम 


के लिये तैयार नहीं | यह सरकार मिलें मज़दूरों के हाथ में देने के लिये 
तैयार नहीं । इस सरकार के अमल और we के अमल में भेद ही कया 
है ? यहद सरकार जंग ख़त्म करने के लिये भो तैयार नहीं | बड़े व्योपारियों 
और पूंजीवालों के फ़ायदे के लिये यहद सरकार लड़ाई चला रही है और 
गरीब जनता लड़ाई में गाजर-मूनी की तरह कट रही है । लोगों को 
बिला कया १ आज़ादी क्या हुई !-? इसके बाद adi अरतैक को 
ताशकन्द, वाकू और पेट्रोग्राड में मज़दूरों की हालत के वारे में और 
मज़दूरों पर नयी सरकार के दमन की बातें सुनाता रहदा | और फिर 
बोजा--“अरतैक, तुम ईमानदार आदमी हो ga इस सरकार के तरीके 
श्रौर चालों को समझा और देहात के क्रिसानों के सामने यह सत्र वात 
रखो । एक वात मत भूलना, किसानों को जो कुछ करना हो, मज़दूरों को 
साथ ले कर ही कर सकेंगे । यदि किसान अकेले amaa कर बैठे al 
पिट कर रह mad | किसानों की anaa में जो लोग नेता बनेंगे, के 
खुद जागीरदार बन कर किसानों के सिरपर बैठ जांयगे | किसानों को 
आज़ादी केवल angi की नेता बोलशेविक पार्टी ही दिला सकती है) 
इस पार्टी के बताये रास्ते पर चलने से ही सवाल ददल होगा | वक्त से पहले 
कुछ कर Fat तो अपने पांव कुल्हाड़ी मारोगे | श्रभी aa किसानों को 
सम मा कर अवसर के लिये तैयार Hyon”? 


> > a ~ wra ` 
अरतेक ने दारोगा बाबा खाँ की राशन काडों की चोरी का बात 
चर्नीशोव को सुनाई और ऐसे बादमाश। को ओहदों से हटाने का 
अनुरोध किया | 


चनाँशोव ने उत्तर दिया--“में जानता हूँ qa धेर गदीं हो रही 
है| परन्तु wae गर्दी करने वाले दो चार आदमियों को ठोक पीठ कर 
निकाल देने से कुछ नहीं zai इससे किसानों की भूख नहीं मिट 
सकेगी | पहले ज़रूरी है कि किसान जनता को इन बातों का पता लगे और 
किसानों की श्रोट में इस इंतजाम के ख़िलाफ़ पंचायत में श्राबाज्ञ उठे । 
ठम्हें इस काम में मैं पूरा सहायता देने के लिये तैयार हूं |” 


चर्नीशोव श्ररतैक को किसानों में आन्दोलन चलाने का ढंग बता रहां 
था कि इतने में चरखेज़ तेज़ कदमों से भीतर श्राया | चर्नीशोब की बात 
काट कर गुस्से भरे स्वर में उसने बताया कि बाबाखां आज शहर में 
श्राया है और अपने मालिकों-- खोजा मुराद खां और कुलीखां से mAT 
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की शिक्रायत उसने की.है | उन लगों ने अरतेक का इंतजाम करने का 
फैसला किया है । जान पड़ता है अरतैंक पर फिर कोई मुसीबत आने वाली 
है | उसने श्ररतेक को इसके लिये सावधान रहने के लिये कहा | 

अरतक पहले ही भरा बैठा था | चरखेज्ञ की बात सुन वह उफ़न 
उठा--“बह लोग मेरा इंतजाम करेंगे १ में + पहले इन लोगों का इंतजाम 
किये देता हू । एक दफ़ा मैं इन लोगों के हाथ पड़ गया यही क्वा कम 
है | देखंगा मुझे कौन हाथ लगाता है? जो पहल करे सो जीते--हैं ह 
क्यो न उनके यहाँ ag ?”--उसने चरखेज्ञ से पूछा--“सहयोग सभा का 
दफ्तर है कहां ?? 

पलमर के लिये चरखेज़ ठिठक्रा-अ्ररतैंक कोई जल्दबाज्ञ .न कर 
जाय 2 और फिर सोचा--पहल करना ही टीक है और बोला--“दफ़्तर 
दूर नहीं है | चलो में तुम्हारे साथ चलू lon लेकिन वहां क्या होगा 2” 

“यह वहीं जा कर देखेंगे कि क्या होगा ! यहाँ बैठे वात बनाने से 
क्या लाभ !?? 


चर्नीशोव ने अरतेक का चेहरा देख कर भांप लिया कि इस समय यइ 
मानेगा नहीं परन्तु फिर मी समझाया--“अरतेक, सुनो, इस तरह जल्द- 
बाज़ {मत करो | में यह नहीं कहता कि तुम इन लोगों से मार खा जाओ 
परन्तु यह भी सोचो कि हम लोग wet जिस तरीके से काम करने की वात 
कर रहे थे""* ``` ज़रा सम्भल कर चलो |” 

“मं तुम्हें बड़े माई की जगह मानता हूं? mee ने चनांशोच को 
उतर दिया--“परन्तु यह बात दूसरी हे । में एक बार मार खाचुका 
हुँ" `“ अब की नहीं खाना चाहता ag चरखेज्ञ को साथ ले चल दिया | 


इन दोनों के चले जाने के वाद adima इन लोगों के बारे में ही 
सोचता रहा और अपनी पत्नी “अन्ना? से वोला--“ठुम इस लड़के को पह- 
चानती हो ?--इन लोगों ने समभा होगा कि छः महीने जेल में सड़ा कर 
इसे दबा लिया | वो और भी आग बगोला वन कर निकला है । उसे धुन 
सवार हुई है तो उसे कोई रोक नहीं सकता | आदमी को होना भी ऐसा ही 
चाहिए; बस यह है कि राह से फिसल न जाय ! पर श्रकेला हे! अकेले 


आदमी को राइ भटकते देर नहीं लगती aH डर है वह मुसीबत में 
न फंस जाय ! मैं जाकर Bear Ee? चनींशोव ने ठोपी सिर पर रखी 
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अरतैक और चरखेज़ सहयोग समा के दक्कर में पहचे और सभा के 
प्रध'न से मिले । प्रधान साहब ने उनकी ओर देखा ओर वेपरवाही से 
आंखें फेर लीं | 
चरखेज्ञ बोला--“हम लोग “कोश? के किसानों की और से आये हैं। 
हमारे यहां किसानों को खबर मिली है कि हम लोगों के नाम से राशनकाडं 
वना बना कर आप के दफ़र के मुंशी और ahha सभा का राशन खा रहे 
हैं | यही वात हम जांचने आए हैं । हम नामो! की फइरिस्ते देखना 
चाहते हैं ।? 
धान के माथे पर त्योरियां गहरी हो गईं । वे गुस्से में ब्ोल्ले--“हम 
ठम्हारे किसानों ओर मुंशियों को नहों जानते । जिन लोगों के पास कार्ड हैं 
उन्हें राशन दिया जाता है। हमारे यहां कोई फहरिस्तें नहीं हैं |? 
अरतेक समझ गया कि यह साहब भी खाऊ है, लूट में अपना fear 
पाते हैं । सीधे सीधे बात नहीं सुनेंगे । परन्तु चनींशोव की बात याद कर वह 
नम्रता से बोला“ जनाब, हम लोग काग़जात उठा कर ले नहीं जांयगे । 
देख भर लेना चाहते हैं । हो सकता है, हमारा भी नाम आपके यहां हो !” 
म ओर कुछ नहीं सुनना चाहता !'? 
“यह तो न्याय नहीं है १?? 


“मैने कह दिया कि कोई ara नहीं दिखाया जायेगा !?? 


“हम देख कर जांयगे !?_ श्ररतैक मेज़ पर हाथ पटक ऊ चे स्वर 
में बोला । 


प्रधान साहब सहम गये | मेज़ पर हुए धमाके से उनकी मोटी नाक 
पर टिका चश्मा फसल गया | सं भल कर वे बोले-- “आप लोग चिल्लाते 
वर्या हैं ? यह हाट-बाजार की जगह नहीं, दफ़्तर है|?” वे फिर तेज़ हो 
उठे--“आप लोग बाहर जाइये |” ४ 

अरतैक ने हाथ बढ़ा SAMA पकड़ ली, और बोला--“ग्राँखे 
मत दिखाओं ! ्रभौ उठा कर नीचे पटक दुंगा । दफ़्तर का सत्र रोब 
धरा रह जायगा | कागज निकाले !”--अरस्तैक ने दूसरे हाथ का dal 
उनके सिर पर उठा कर दिया | 


प्रधान साहब के कंधे तिकुड़ गये ओर एक लम्बा aia ले उन्होंने 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


TAT BEY | sk 


कुर्सी की पीठ का सहारा ले लिया ओर फिर Beat कर बोले--“अरे 
भाई, बिगड़ते क्‍यों हो eee नाराज़ होने की बात क्या है? बैठिये 
तो ! से ता यदद पूछ रहा था कि आप लोग कोन हें ! आप गांव वालों की 
ओर से छाये हैं, गांव फे प्रतिनिधि हैं ? सौ दफ़े देखिये काग़ज़ात ! जे 
समक न आये, सुक से पूछ लीजिये ! और वैसे आप को जो कुछ चा दिये, 
TRA | इस समय तो चाय मो ययी श्रा गई है!” 


अरतेक र WAT TTS में नाम देखने लगे | कोश के आस पासे 
के संकड किसानों के नाम चढ़े हुये थे। अरतैक का भा नास मौजूद था | 
अरतेक ने पूछा--“इन लोगों के काड कहां है १” “मेरा खयाल 
प्रधान चे उत्तर दिया- कुली खां के वहां होंगे या खोजा मुराद 
पास |? 


22 


sy «पः 


यह सारे काड हमें मिलने चाहिये |”? 
“मेरे हाथ में तो हैं नहर | यह कार्ड जांच कमेटी से मिल सकेंगे । हाँ 
इनको लिस्ट चाहिये तो तुम gaa ले सकते हो ।?? 
्ररतैक ने उठ कर कहा-“चरखेज्ञ, जांच कमेटी को कहां खोजते 
फिरेगे ; aren कुली खां के यहां चलो !”? 
चरखेज्ञ को दूसरी जगह ज़रूरी काम था परन्तु श्ररतैक इंतज़ार के 
लिये तैयार नहीं था | वह श्रकेला ही कुली खां वे दफ़्तर में पहुँचा । 

. कुली खां र ब्रात्रा खां एक साथ वेठे अरतेक की शिकावत में 
परखास्त लिख रहे थे | अरतैक को देख बावा खां विस्मय से घबरा गया | 
छुली खां भी घबराया परन्तु अपने को सम्माले रह और श्ररतैक को 
सम्बोधन कर बोला--“'्राञ्रो, AA, Isl, क्या खबर है १? 

श्ररतेक ने Aar लाग लपेट के सीधे ही उत्तर दिया--“खबर यह 
है कि सहयोग सभा के दफ्तर से मालूम हुआ है कि हमारे गांव के 
किसानों के सव राशन कार्ड तुम लोगों ने हथिया लिये हैं। अब अगर 

An p 

पेट भर गया हो तो हमारे काड लौठादो !” “कैसे कार्ड !? 

“वनो मत कुली खां । भोले मत बनो 2” 

कुली खां ने क्रोध में होंठ काट कर बाबा खाँ की ओर देख करं 
Wiar कौन आदमी है १" "बड़ा बदत्तमीज़ है |” 

वाबा खां ने धीमे भारी स्वर में उत्तर दिया-“इसे जानते होगें, यह 
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हमारी बस्ती का आदमी है--अरतेक व बाली |” 

“Aa, श्ररतेक १ अ्रश्काबाद की जेल में रह कर इसका मिजाज 
ठीक नहीं हुआ | फिर लोगों को भड़का रहा है ।?--कुली खां ने श्ररतेक 
की ओर देखा--“'ग्रच्छा किया तुम खुद आ गये, नहीं ठो बुलाना पड़ता | 

“जब कहो में हाज़िर हो सकता हू I” 

“ग्रच्छा, इस बात को रहने दो, तुम्हें ओर कवा काम है??? 

श्ररतैक ने एक कुर्सी खींचली और कुली खां के साथ वेट गया और 
मुस्करा कर बोला--“कुली खां, दूसरे काम बाद में होंगे पहले काइ 
निकाल !?? 

लंगड़े मीर मुंशी ने मूछों पर हाथ फेर क्रोध में पूछा--“हूँ, ठुम 
मुझसे हिसाब तलब करने वाले कौन हों १? 


“मैं अपने काड तलव कर रहा है !?? 


“तलब कर रहा AR पास तुम्हारे पचानवे काड हैं। लेकिन 
इस वक्त नहीं मिल सकते | काड लेने हैं तो फरवरी की तीस तारीख 
को आना |? 

इस मज़ाक से mide के होंठ क्रोध से फड़क उठे । वह कुली खां 
के और नज़दीक सरक कर बोला--“कुली खां, तुम हद से बढ़ रहे हो !'” 


“यह तो मेरी आदत ही है ।?--कुली खां मुस्करा दिया | 
“काड नहीं दोगे ??? 
“मं ने तुम्हें तारीख बतादी है।”” 


अरतैक का सिर धूम गया | उसे समक न न आया कव और कैसे उसके 
हाथ का मुक्का कुली खां की नाक पर जा पड़ा । कुली खां अपनी लंगड़ी 
टांग पर गिर पड़ा | वह उठने का यल्रकरही रहा था कि अरतैक ने 
धम्म-धम्म चार लातें उसकी पीठ पर जमादी | कुली खां फिर गिर पड़ा | 
उटने का यज्ञ कर कुलं! खां ने जेब से पिस्तौल निकाल कर सम्भाली | 
mås ने तुरंत एक Bgl उसके हाथ पर दिया । पिस्तौल कुली खां के 
हाथ से few कर दूर जा पड़ी | अरतेक ने पिस्तौल उठा कर Wel 
जेब में रख ली | man ने कुली खां को कोट के कालर से पकड़ ऊपर 
उठाया और तख्त पर पटक उसके नाक, मुंह और जबड़ों पर कई मुके 
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जमाये | कुल्ली खां बेदम हो जाने से चिल्ला भी न सका | बाबा खाँ दफ़्तर 
से निकल ज़ोर से fart लगा--“दोझ़े-दोड़ो खून हो गया--। 
lena २३2 

इसी समय खोजा मुराद बौखलाहट में चिल्लाता हुआ भीतर श्राया“ 
इंकलाव, इंकलाब, वोल्शेविक, लेनिन!” wea सामने का दृश्य देख 
विस्मय से उसकी बोलती वन्द हो गई । बड़ी कठिनाई से उसके मुंद से 
faa “Saar |” 

उसके पीछे-पीछे aa चर्नीशोव | उसने गम्मीर स्वर में खोजा की 
बात का समर्थन किया--“ठीक है, इंकलाब की बात ठीक है । तार घर से 
खबर मिली है किं इंकलाव हो गया है | उसने कमरे के चारों ओर आँख 
दौड़ाई । स्थिति समझ उसने आवेश से हांफते हुये अरतैक Fate से 


थाम लिया और खींचता हुआ बाहर ले गया !” 


‘H तुम्हें जाने कहां कहां खोजता फिरा छोड़ो इस mA को | 
कितने ज़रूरी काम है जल्दी आओ !” 
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पहली बार फरवरी १६१७ में क्रन्ति हुई थी | उसी वर्ष अक्टूबर में 
फिर क्रान्ति हो गई । रूस में केरेस्की की सरकार टूट गई और उसके साथ 
ही प्रान्तों ओर प्रदेशो की सरकारें भी ze गई | गवनरों के अधिकार पंचा- 
यतों के हाथ में चले गये । परन्ठु इन पंचायतों में केवल कम्युनिस्ट और ' 
चोल्शेविक लोग ही नहीं दूसरे लोग, सोशलिस्ट, मेन्शोविक ओर मध्यम 
श्रेणी के बड़े लोग भी थे । 

जल्दी में प्रायः यह भी gar कि महकमों--विभागों के नाम और 
IRU पर लगे साइनवोडं तो बदल गए लेकिन काम पुराने ढरे पर 
चलता रहा | अश्काबाद में ठुकंमानी और अज्रवैज्ञानी मध्यम श्रेणी 
लोगों ने एक प्रादेशिक कमेटी बनाली और इसका प्रधान ज्ञार के ज़माने के 
बड़े अफ़सर कर्नल उरेज़ सरदार को बना लिया । 


ॐ Sb 


4 


तेजेन में मज़दूर और Gish सिपाहियों के प्रतिनिधियों की एक नयी 
पंचायत वन गई । इन प्रतिनिधियाँ में चनांशोव और कुलीखां चुन लिये 
गए | कुलीखां ने एक दम एलान कर दिवा कि वह सोवियत सरकार का 
कट्टर GAMA है | 

ठीक इसी समय तेजेन में ६१६ की स्थानीय बग़ाबत का नेता AT 
खां चापेक भी फिर से श्रा पहुँचा | तुकमानिया के बहुत से लोगों को श्रव 
भी asia खां पर बहुत बिश्वास था और वे उसे अपना नेता समभते थे । 


अज्ञोज़खां १६१६ की AMAT में हार कर श्रफ़गानिस्तान भाग गया 
था और अब तक वहीं छिपा था | तेजेन में आते ही asia ने अपना 
संगठन शुरू कर दिया | अपना कार्यक्रम उसने किसी को न बताया परन्छ 
किर भी भूख से तड़पते और सरकार के प्रबन्ध से marge लोग उसके 
संगटन में थाने लगे | जागीरदार वे और अमीर लोग भी समाजवादी 
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क्रान्ति में अपनी जागीर॑ं और खजाने छिन जाने की आशंका से उसका साथ 
देने के लिये तैवार हो गए ओर तेजेन के बड़े-बड़े व्यापारी भी सब ओर संकट 
और भय देख उसकी tal में जुटने लगे। asia के पास जो भी आता 
वह सभी को आश्वासन ओर र्ना का भगेसा दे देता | अज्ञीज्ञ ने तुरन्त 
अपनी zaa कमेटी भौ बना ली! इस कमेटी में वेमील नहर के 
इलाके से करीममुल्ला को, TH नहर के प्रदेश से अल्ती सोपी को, ्रोतमेश 
नहर के इलाके से वारमुश काजी को ओर कयाल के इलाके से अलनज़र वे 
को ले लिया । तेजेन ग्रोर आस पास के देद्दात में दो सरकारें, दो फोज्ें बन 
गई:--एक अज्ञीज़खां की ओर दूसरी पंचायत के प्रतिनिधियों की । 


MAF stray सें था कि वह क्रिस सरकार का साथ दे ? उसकी इच्छा 
अपने मित्र चर्नोशोव के साथ पंचायती सरकार की श्रोर रहने की थी | 
परन्तु इस पंचायत में चनींशोध के साथ ज़ार के ज़माने के दूसरे अफ़सर 
खास कर कुलीखां भी था। कुलीखां का जोर इस पंचायत में उसकी ज़ार के 
जमाने की शक्ति से भी अधिक था। अरतैक को यह सहन न हो सका | 
IAF ने अपने मन को बहुत समझाया परन्तु वह कुलीखां का साथ देने 
के लिये तैयार न हो सका । वह किसी तरह भी कुलीखां का भरोसा न कर 
सकता था | उसने कुलीखां की नाक तोड़ी थी और वह जानता था कि 
कुलीखां बदला लिये बिना न मानेगा | 

aidr से मिलने पर wae को sat सममायौ--“ठुम किस 
दुविधा में फसे हो ? इतना सह कर भी क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुली ? मेंने 
हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। अब हम लोगों का समय आया है ओर 
अब चूकना नहीं चाहिए । में मजदूर हूं और तुम ग़रीब किसान हो ! 
Wea Sai के लिये पंचायत छोड़ और ठौर कहां ?” 

“कुलीखां जैसे ग़रीबों के साथ 2” 

‘Saget मत करो अरतैक ! तुम जानते हो हम लोगों का उदर्य 
सोवियत से ही पूरा हो सकता है !” 

“Say, ऐसे सांपों के साथ बसने से तो वेबकूफ़ बनना भला ।” 

“इसका मतलब है “९? 

“नहीँ हमारी मित्रता बनी रहेगी । हो सकता है फिर कभी हम लोगों 
का साथ हो जाय |” 
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aida अरतैक की इस fae से खिसिया गया । उसे अरतैक एर 
बहुत विश्वास था और उसकी ईमानदारी और बहादुरी पर भरोसा था। 
परन्तु जाने क्यों उसका दिमाग़ फिर गया था | चर्नीशोव को अपने प्रति भी 
असन्तोष था कि वह अपने उद्देश्य के प्रति एक मित्र की सहानुभूति क्‍यों न 
ला सका | यदि अरतैक जैसे मित्र और किसान डक्षका साथ न देंगे तो वह 
क्या कर सकेगा ? 

“तुम्हें अपना विरोधी बन जाने देने से तो अच्छा है तुम्हें गिरफ्तार 
करा दूं ?--चर्नीशोव ने सुस्करा कर कहा--“अस्तेक हो सकता है कुछ 
समय बाद तुम्हें होश आ जाय P 

aaa भी हंस दिया--'देख लो चर्नोशोव, यदद है तुम पर कुलीखां 
की संगती का असर । लुम श्रयने मित्रों पर वार करने को बात सोचने लगे 
हो! अच्छा दै भाई चल दू! न जाने तुम कब्र सचमुच ही हमला 
कर बैठो !?? 

“चुप रहो अरतैक, क्या बकते हो |? 

“अच्छा तुम जैसे कहो ! नहीं बोलू गा भाई |? 

“तुम हमारी सेना में पल्टन कमाणडर क्यों नहीं बन जाते ?? 

“तुम्हारे साथ में मामूली सिपाही बन कर भा रहने को तैयार हूं । परंतु 
उस लंगड़े बदमाश के साथ मुझे जनरल बन कर रहना भी मंजूर नहीं |”? 

“Se मत करो |? 

“यह मुक से न हो सकेगा |” 

चनींशोत्र आह भर धीमे AÀ समकाने लगा--“अरतैक तुम समझदार 
आदमी हो । जानते हो में तुम्हारा बुरा नहीं चेतूँगा। मेरी बात मानो । 
पंचायतें तुम्दारी अपनी-किसारनो और मज़दूरों की है । किसान लोग इन 
पंचायतों से ही ज़मीन और पानी पर अपना कब्ज्ञा कर सकते हैं | तुम छोटी 
छोटी बातों में उलम रहे हो । कुलीखां आदमी बुरा है सही ! वैसे वह कार्म 
का आदमी है । इतनी सी वात के लिए तुम wae पंचायती सरकार कें 
विरुद्ध हों जाओ तो यह तुम्हारी अपनी सरकार और किसानों के साथ धोका 
नहीं होगा १ ga पंचायत की तरफ़ नहीं होगे तो जाकर घर में वैठ नहीं 
रहोगे ! चुप बैठे रहना ठम्हारे बस का नहीं । तुम पंचायत का साथ नहीं 
Qe तो asta का साथ दोगे ! तुम जानते हो, अज़ीज़ तो डाकू है । TE 
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जागीरदारों, मुखियों, अमीर किसानों और मौलवियों का गिरोह बना कर 
खुद सुल्तान बन जाना चाहता है |” 

“seat ga weiter की बात रहने दो !? . 

“ठोक है, ga उसकी निन्दा नहीं सुनना चाहते परन्तु TH सची वाह 
कहनी चाहिए | हो सकता है, कुछ दिन तक asta Gert जैसे आदमियों 
को बहका ले और उसे कुछ सफलता मिल जाय | परन्तु उसकी चाल बहुत ' 
केगी कि बह जनता का शत्रु हे या मित्र | एक हल्ले में चाहे बद कामबाद 
हो जाय परन्छु उसके कदस टिक नहीं सकेंगे |” 

चर्नीशोत्र की बात सुन अरतैक सिर झुकाए सोचत्ता रह गया । चर्नीशोद 
को आशा हुई कि वह मान यवा है | परन्तु अरतैक सहसा उठ खड़ा हुआ 
श्रौर अपना गुस्सा दबा कर बोला--“मैं पंचायत सरकार का शत्रु नहीं हूँ । 
सोवियत सरकार के विरुद्ध मैं हाथ नहीं उठाऊंगा परन्तु कुलीखां और 
उसके मित्रों का मैं कट्टर शत्रु हूं जव ge ऐसे लोगों को निकाल दोगे, तब 
तक मैं ज़िन्दा रहा तो स्वयं ही तुम्हारे पास आजाऊंगा |” अपनी बात 
समाप्त कर अरतैक बाहर जाने के लिये दरवाज़े की ओर चला-- 


“ज़रा ठहरो?--चर्नीशोव उसे अधिकार से पुकार बोला--”मेरी बात 
पूरी सुन लो | मैंने केवल अनुभव से कहा था कि यदि ga दमारा साथ नहीं 
दोगे तो asia से जा मिलोगे | लेकिन ठ॒म्हारी Ta से साफ़ है कि तुमने 
acts का साथ देने की वात पक्को करली है । ठुम एक बार श्रच्छी TG 
सोचलो ! ठुम कहते हो तुम सोतरियत सरकार के खिलाफ हाथ नहीं उठा- 
रोगे | अगर तुम aaa के साथ मिलते हो तो यह कैसे सम्भव होगा ! यइ 
कैसे हो सकता है तुम पूरब भी चलो और पश्चिम मी चलो ! काः aa 
सोवियत के शत्रुओं का साथ दोगे, उनकी सहायता करोगे तो यह सोवियट 
पर चोट करना नहीं तो क्या होगा! उस समय पछताने से भी क्‍या लाम 
होगा ! हमें कौन कगड़ा लेकर चलना है, यह मामूली सवाल नहीं है । 
अपने भ ण्डे के लिये सिपाही को जान देनी पइती है । दुम WTS की बात 
नहीं सोचते, सोचते हो कि फलां श्रादमी तुम्हें पसन्द नहीं। आदमी बड़ा है 
या करडा ! और अगर कुलीखां जैसे श्रादमी से मी जनता का कुछ काम 
वन सकता है तो उससे काम क्यों न लिया जाय £” 

WAT सिर HRI दरवाज़े में खड़ा रह गया | उसके चेहरे पर परे 
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यानी और fe श्रव भी मौजूद थी | चर्नीशोव की ओर देख fare: वह 
षोला--“यदि कुलीखां जनता के काम आ सकता है तो ्रज्ीज़ ने भी 
जनता की AMAT का झण्डा ऊंचा fear) जिस समय कुलीखां ज़ार 
के जनरलों की जूतियां चाट रहा था, अज्ञीज़ तलवार सूत कर इन जनरलो 
कै सिर तराश रहा था | यह तो तुम्हें भी वाद होगा १? 

“यही तुम्हारी भूल है !?-चर्नीशोव ने कड़े स्वर में चेतावनी दी-- 
“अरतैक, याद रखो जनता भूल-चूक्र तो माफ़ कर देती है परन्तु गद्दारी 
AM नहीं करती ।?? 

अपनी बात कह चर्नीशोव खिड़की से बाहर देखने लगा और अपना 
क्रोध रोके रखने के लिए  श्ररतैक की ओर देखे far वह As पर ऊँ गलियों 
È तबला सा बजाने लगा | 

अरतैक उत्तर देने को हुआ परन्तु फिर कुछ भी न कह सिर लटकाए, 
चुपचाप दरवाज़े से निकल चला गया | वह सिर लटकाए ही गली से बाज़ार 
में पहुँच गया | आस पास से आने जाने वाले लोगों की ओर उसका ध्यान 
नहीं गया | बिना सोचे समझे वह चलता जा रहा था Aar किसी ख्याल 
के ! बाजार में खूब जोर से खड़खड़ाइट कर चलती हुई एक बैलगाड़ी की 
लपट म॑ आते आते बचा | पुल RA पार होते समय वह पुल के खम्बे से 
~ध टकरा गया | वह अचेत सी अवस्था में चल रहा था | जान पड़ता था 
बह अपना हृदय और सोचने, समझने की सब शक्ति अपने मित्र के यहां ही 
छोड़ आया है । उदासी से वह निर्जोव सा हो रहा था । 


MAR पुल की दीवार पर कुक कर पानी की ओर देखता हआ सोचने 
लगा--“हुख सुख के साथी aida से ara मेरा बिछोह हो गया ! उस 
दिन जब में अश्काबाद जा रहा था, जब उम्मीद थी कि शा यद मौत के घाट 
उतर रहा हूँ तब केवल चर्नीशोव ही ढाढ़स बन्धाने स्टेशन पर आया था | 
adima ने सदा मेरे दुख में साथ दिया | जब मैं कुछ सोच भी न सकता 
था, तब भी चर्नीशोव ने ही मेरी आंखें खोली थीं | आज भी वह सगे भाई 
की तरह मुझे साथ न छोड़ने के लिये बार दार सममा रहा है“? 
श्रग्तैक के मन में उबाल सा उठा कि चर्नीशोव के पास लौट जाय और 
श्रपने हाथों में उसका ददाथ थाम कहदे- मं तुम्हारे साथ हूँ | परन्तु उसी 
aay कुलीखां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ ! 


चर्नीशोव के घर की ओर मुडे मुड़ते उसके पांव ठिठक् गए और एक 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


geal कदन | = 


fet कहय--““चनींशोव से मेरा काई झगड़ा नहीं लेकिन 
कभ नह चल सकता। या तो में ही रहँगा या वह ' 


रने से तो में श्रज्ीड् का ही साथ करूंगा |? 
श्र We दृढ़ निश्चय से बाज़ार की ओर चल पड़ा | वह UAT के मकान 


साचा-- इस ज़साने में किसी भी आदमी के लिए. चुप और अलग बैठना 
सम्भव नद| | श्रादमी को इधर या उधर, किसी न किसी का साथ करना 
हा पड़गा | अज़ीज़ से एक बार वात करके देखना चाहिए | यदि wad 
बात न बनेगी तो गांव लोट जाऊ गा ।? 


अज़ीज़ का Gal, या दरवार श्रन्नाकोचक सराय में था। जिस समय 
अरतेक अज़ीज़खां के यहां पहुँचा, वह एक गद्दे पर करवट से लेटा हुआ 
कुछ सोच रहा था | mide का उदास चेहरा देख कर ही asta उसकी 
मानसिक अवस्था भांप गया | AT उठ कर पालथी मार कर बैठ गया 
AR अरतेक को सम्बोधन किया--“कहो भाई अरतेक, FAT हो रहा है १? 

श्राज कल जसे दिन बीत रहे हैं, कोई क्या कह सकता है”--अरतेक 

ने उदास स्वर में उत्तर दिया | 

पिछले वर्ष की बगावत में asia को अरतैक पर बहुत भरोसा था | 
वह उसे War न था, दूर ग्रफ़गानिस्तान में भी उसे अरतैक की याद आती 
रहती थी AAR की उदासी का कारण पूछ कर उसने कदा--“मेरा जो 
कुछ बल है, वह तुम्हारे जैसे साथियों के भरोसे ही है। was, ga मेरे 
दाहिने हाथ हो | किसने परेशान किया है, बताओ मुझे उस कमबख्त का 
नाम ! में अभी उसका घर फू क कर, उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा । मेरे गिदा 
रहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है |”? 

“अज्ी ज़खां, मेरी अपनी परेशानी की मुझे कोई विन्ता नहीं है | तुम 
हमारे ग़रीब किसानों की हालत देखो”--अरतेंक ने उत्तर दिया | 

“ओह, तुम तो दूर की बातें कर रहे हो ।? 

लेकिन मेरा ख्याल था कि ga भी इन बातों का ख्याल करते हो | 
पिछले बरस तो तुम्हें ऐसा ख्याल था ! 


“ena मुझे अब भी है | तुम यह मत समझो कि मेरा दिल बदल 
गया है | यह भौन सोचना कि तुम्हारी आओ भगत नहीं की! मेरा 
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दिमाग़ इस समय फ़िक्र में चकरा रहा È | सैकड़ों ही सवाल सामने हैं ।” 

“aiaa में अपना सवाल लेकर नहीं आया हूँ ।” 

“जो भी सवाल हो, कहो |” 

“सवाल किसानों का ही है। में तुम्हें किसानों का cea समझता 
हा हूँ । पिछले वरस ठुमने किसानों में एलान किया था, अगर वे लोग 
श्रौर जागीरदार तुम्हें दवाना चाहते हैं तो उन्हें उखाड़ फेंको | लेकिन AT 
नेसे लोग तुम्हें घेर बैठे हैं, में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं । 

“तुम किन लोगों की वात कह रहे हो १? 

“ में तुम्हारे सब साथियो को तो जानता नहीं । हां ्लनड़ार बे को 
जरूर जानता हुँ । वह सदा झार के पक्ष में रहा है, जनता के पक्ष में कमा 
न था । इस एक आदमी को देखकर मुझे दूसरे लोगों के बारे में भी सन्देह 
होता है | अलनज्र वे वह आदमी है जो मेरे जेसे गरीबों का खून पीकर 
कूल रहा है | अगर तुम ऐसे आदमियों की सलाह पर चलना चाहते हो तो 
फिर जार के कारिन्दों और तुम्हारे काम में भेद ही कया रहेगा 2” 

“sada ज़रा सोच समक कर वात करो |” 

“मं खूब सोच समझ कर ही कह रहा हूँ ।?? 

अरतैक की इस Jen बात से asta सहम गया । सीतला के दागों से 
मरे उसके चेहरे पर परेशानी झलक आई और उसकी बड़ी बड़ी आँखों मे 
लाल डोरे फिर गये | अपने मन का भाव प्रकट न aA देने के लिये 
करवट बदल वह और आराम से बैठ, गम्भीर स्वर में बोला--“ BaF 
ga जानते हो मैंने oe के खिलाफ बगावत क्यों की थी ? क्यों मुझे अपना 
वतन छोड़ कर भागना पड़ा! सिफ़ इस लिये कि में ज्ञार के बदमाश 
कारिन्दों को ख़त्म कर देना चाहता था यह जान PH कर तुम मुके झार F 
बरावर कैसे कहद रहे BL” 

HH पर BST की वात का गहरा प्रभाव पड़ा परन्तु फिर भां उसने 
गम्भीर स्वर में उत्तर Rar ANS खाँ में अब भी तुम्हारी बात ठीक 

में समझ नहीं सकता । जो होगा सामने श्रा जायगा । दूध होगा तो दूध, att 
पानी होगा तो पानी । मैं तुम्हारी वरावरी किसी से नहीं कर रहा हूँ । KS 
मैं तुम्हारा मित्र हूँ इसलिये साफ़ बात कह रहा हूँ I” t 
asia इस कड़ी बात से भी बिगड़ा नहीं | वह और भी नरमी 
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daras, तुस सुके जान नहीं पाये | में ज्ञार के कारिल्दों की सा 
से नहीं हूँ जो अपने मालिक के बूते पर कूदते थे | में खुद घर वा रौर 
at gapti के सुख दुख को समकता हूँ । चपैक सरदार का खून RI 
कोई नहीं कह सकता कि मेंने कभी रिवाया पर जुल्म किया है! a है तुम्हारे 
aa की वात भी समकता हूँ लेकिन अल्ती सोपी और ्रलनज्गर वे मेरे भाई 
बन्द नहीं ! और न उनकी वात मेरे लिये कुरान की श्रायत हैं | भाई az तो 
राजनीति है । देहात सें इन वड़ें आदमियों को ताक़त हे । लोग श्रत्र मी इनकी 
त्रात मानते हें । अगर दुश्मन से भी अपना काम निकल सके तो at क्या 
है ? जब तक अपने कदम नहीं जमते, इन लोगों से मदद लेनी al ied । मैं 
उनकी बात सुनता हूँ, राय भी लेता हूँ, लेकिन फैसला तो मुझे ही करना 


S S ते । तेलवार ” 
है। ga haar बातों में मत उलभ | तलवार सम्भालो । 


[ds 


“adi भाई अज़ीज्ञ यह मेरे वस का नहीं ATAR वे à साथ = 
निवाइ नहीं ! एक सराथ में तो क्या, जिस गाँव या देश में वे रहे 
हैं नहीं रह सकता | तुम नाराज भले ही हो जः ग्रो परन्तु वे तुम्हारे साथ 
है तो मेरे लिये तुम्हारे यहाँ जगह नहीं ।” | 

«क्या बचपन कर रहे हो अरतैक ! मैं TE लिये सर्दार aT खां 

नहीं एक तुर्कमानी साथी हूँ | तुम बताओं JEHA का यह कायदा है कि 
कोई भी इन्सान मेरे यहाँ आता है तो मुझे उसकी इजत रखनी है, ह 
हो या कोई और हो | तुमसे में कोई सौदा नहीं कर रहा R | लेकिन याद रह 
मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिये तरक्की की राह खुल जायगी | में तुमसे 
वाज्ञी के लिये नहीं कह रहा हूं | तुम मन को खूब तौल लो । अलनज्ञर 
क्या १ अगर वह तुम्हारे खिलाफ़ जवान भौ हिलाबे तो उसका धर ठम्दा 
सामने. फुकवा दूँ |” , 

“क्या कहाँ मैं !...मैं तुम्हारा नौकर हूँ और वे तुम्हारा दोस्त है । तुरम 
बताओ किसका हक ज़्यादा है ?” | 

“अज़ीज़ देखो, मुझसे कसम मत दिलावाओ । मेरी बात ही काफ़ी ह l 
तुम मेरे कदम जम लेने दो। ्रलनजर को मैं कान से पकड़ कर Te 
हवाले कर दूंगा | a 

यदि इतनी बात चर्नीशोव ने कुली खां भी बाबत के + तो 
mas आँख dg उसके साथ हो गयः दोता KS चर्नीशोब तो लंगडे 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ke ध 
[ पक्षका कदम 


का पक्ष ले रहा था | इसलिये ae अज्ञीज़ के पास में चला 
उस क्या मालूम था कि जिस राह पर पांव रखा है वह उसे वहां से कहां 


अपने राप को खूब अनुभवी और पक्की रम का आदसी समझने लगा 
था AR उसका विचार था क्रि हालात के मुताबिक उसने बिलकुल ठीक 
मार्ग अपनाया है । क्रान्ति के बाद तेजेन में हथियारों की कमी a थी | 
अज़ीज़ ने mes और काज़िल खां को अपनी फौज का कमाएडर बना 
दिया | अरतैक के कंधों पर हरे रंग के ara और तारे के निशान लग 
गये । उसकी पीठ पर राइफ़ल और कमर में तलवार लटकने लगी । 


उसी समय तेजेन में पंचायत की ओर से एक लाल फौज भी बन गई | 
इन लोगों के कंधों पर लाल निशार्ने थे | इस फौज के अफसरों भे चर्नीशोव 
और कुली खां थे | इस फौज का कमाण्डर कुली खां का मित्र कलूई खां 
था l कलूई खां देव का देव, भयानक रूप रंग का आदमी था | उसकी 
आँखे भी बड़ी-बड़ी थीं। एक ही शहर में दो फौजें, एक ही बाज़ार के एक 
धिरे पर लाल दाढ़ी-मूछ से घिरे लाल चेहरे वाला काज़िल खां कमर में 
eel तलवार लटकाये Czar फिरता और दसरी श्रोर कलूई खां कमर में 
भा उज्ञर पिस्तौल और छोटी et अड़ाये घूमता दिखाई देता | 


. ले किसान इन लोगों की ओर wert हुई आँखों से देखते और 
सःचते रह जाते--“जाने दुनिया में कया होने जा रहा है १? 
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एक शूत्र बढ़े कमरे में, लम्बे चोड़े कालीन Rasta खां अपने 
सलाहकार URA के साथ बैठा दिल बहला रहा था | 

रोएंदार खाल की बनी अपनी लम्बी-लम्बी टोपियां उतार कर उन 
लोगों ने एक आर रख दी थीं। खिड़की से आती दोपहर की धूर उन 
लोगों के उस्तरे से मुंडी खोपड़ियों पर पड़ रही थी। बीच में एक दल्तर- 
खान पर चाय के प्याले, चायदानियां और मित्री {रखी हुई at | आते 
जाड़े की घुद्दाती-सुहाती घाम में इन adal पर मक्खियां अपने राग गुन-गुना 
रही थीं। प्यालों में भरी गहरी चाय से महक लिये भाष उठ रही थी। 
कमरा बड़ा और ऊंचा दोरे पर were से निकला gat gat छत के 
नीचे मंडरा रहा था | 


asia के साथ ही अन्ना pala यारयुश काज़ी बैठा हुआ था । काज़ी 

की काली दाढ़ी बड़े यैले की तरह उसकी ठोड़ी से लटकी हुई थी । जांघों 

पर टिके उसके हाथ भी काले रोमों से ढँके रीछ Fist जैसे जान पड़ 

रहे थे । उसकी बड़ी-बड़ी साफ़ ग्राँखों से मूखंता मलक रही थी । वह 

एक द्रत्रारी राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि बेपरवाह देहाती गका ही मालूम 
देता था। 


* अन्ना कुर्बान साथ ही भारी भरकम कारीसुल्ा बैठा था | FAET 
' का माथा और दाढ़ी {शेष चेहरे से बहुत आगे बढ़े हुये थे | ऐसा जान 
पड़ता था कि सिर पर चक्की aT पाट रख देने से चेहरा May कर ऊपर 
नीचे के भाग आगे बढ़कर बीच का भाग भीतर धंस गया ही | उसकी धंसी 
हुई आँखों में छोटी-छोटी पुतलियां चमक कर ATT कर प्रकट रही यीं । 
मुन्ना अनपढ़ था परन्तु उसके बाप दादा मुल्ला थे | इसलिये मुल्ला का नाम 
खान्दानी तौर पर चला आ रहा था | उसके आगे आल्ती सोपी एक ममूली 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


nn 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


cc [ Fel कदम 


सा कुर्ता पहने वैटा AT | कुर्ता गले पर मेला था | उसके ऊंचे पायजामे 
के पहुंचे से उसकी विवाई से फटी uka दिखाई दे रही थीं और-ओर 
सूखी-सूखी पिंडलियां भी झलक रही थीं । उसका भूरे रंग का लबादा 
कंधे से OZ EA था । अपनी आदत के अनुसार वह इस समय मी 
दाहिने हाथ से माला जपता जा रहा था श्रौर मन में शायद कोई तिकडम 
सोच रहा था । उसकी आँखों ओर चेहरे से Agaa ठपक रही थी । जेसे 
. उसका चेहरा निदय था वेसे ही उसकी जुबान भी कड़बी थी । ईमानदारी 
श्रौर इन्साफ़ के कगड़ों Hae कभी न पड़ता था | feet amaa À 
भाग लेने के कारण वह भी mds के साथ अश्काबाद के जेलखाने 
में रह ग्राया था | उस amaa में सोपी ने जनता पर अन्याय के विरोध 
के लिये नहीं बल्कि खानों और मुल्ञा्रों का राज कायम करने की आशा 
से भाग लिया था। 
इस चक्कर के ग्रन्त में अलनज़र बे के साथ gat से चेहरे का आदमी 
मदीर ईशान ब्रैठा हुआ था । इशान की आंखें फ़ौलादी रंग की थीं रोर 
चौड़े was फैले हुये थे उसकी आयु होगी, लग भग पेंतीस वरस की | 
पिछले पन्द्रह बरस से वह रूसी अफ़सरों के साथ रद कर तुकरमान लोगों की 
बात रूसी में समझाने का काम करता रहता था | इसलिये लोग बाग में 
उसका काफ़ी रोब था । उसकी ज़बान कैची की तरह चलती थी इसलिये 
लोग उसे मदीर ( जल्दी बोलने वाला ) पुकारने लगे थे | बजुगों और 
sara से बातचीत करते समय वह शरीयत ( धार्मिक पुस्तकों ) की ही 
qaa में वात करता था इसलिये लोग उसे ईशान ( aria) मा 
पुकारने लगे | 


यह था अज्ञीज़ खां का दरबार जहाँ उसकी नीति तय होती oft | wae 
भी कमरे में एक A बैठा था। इन लोगों की बातचीत सुनने के लिये 
वह किसी न किसी बहाने वहीं बना रहा | 
बातचीत राजकाज के प्रबंध के बारे में हो रही थी | asta ने अपना 
तरीका बहुत दिन पहले, "अफगानिस्तान में रहते समय ही मन में निश्चय 
कर लिया था परन्तु इन लोगों का मन रखने के लिये वह इन लोगों की 
सलाह बहुत HEA देकर सुन रहा था | 
श्राल्तीसोपी सभी लोगों की ओर निगाह दौढ़ा कर सबसे पहले 
ब्रोला--“श्रज़ीज़ खां, खुद नये कानून बनाने का खयाल करना ही ग़लत 
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T ANETA एक हजार वरस पहले ही क्रायम कर 
दिये थे। ह झानूनां स बाहर नहीं जा सकते | असली क़ानून शरियत 
का क़ानून है | मगर शरियत ने में कहीँ शक होता है तो श्रालिमां 


Pa 


राय ली जानी नाहि 


~ 


घे | एक आलिम को काज़ी बनाया जाना चाहिये | 
शग्यित के BA: नचे चुनाचे नहीं होना चाहिये। शरियत के 
हुक्म पर पूरा छस चाहिये | अगर शरियत का हुक्म है कि गुनाह 
गार का हाथ काटो) हाथ काट दो | श्रगर शरियत का हुक्म है गुनाहगार 
का सिर काटो, तो सिर काटो | अगर शायित का हुक्म है कि गुनाहगार 
५ फांसी पर लटकादो> तो फांसी पर लटकाओं |? 


ग्रसानजर दे ने सिर हिलाकर मुल्ला सोपी का समर्थन किया--“ठीक 
है टीक baa ही मन बह सोच रहा था -यह है तरीका श्ररतेक का 
इन्तजाम करने का | 

दूर से बाद में बोला वारमुश erst, wie हुई आवाज़ में जैसे कि गले 
में फांस श्रटकी हुई हो |--:वैसे तो सल्ला की बात सोलह आना सही है 
लेकिन शरियत के maa के साथ ही श्रपना रीतिःरिवाज्ञ भी तो है। 
कहावत है, ञ्रादमियों की परवाह चाहे न करो पर रिवाज़ पर कायस रहो ! 
शरियत तो शरियत है पर अगर हम रिवाज़ पर कायम हैं तो भी ठीक है ।? 


कारीमुल्ल। न तो शरियत्त की और न रिवाज़ फी ही वात कर सकता था। 
बहुत देर तक कोशिश में नाक और द्वाढ़ी हिला हिला कर वह ्राखिर 
पोशा-“हाँ भाई, हम तो यह कहते है कि" “मिसाल कहते हैं न कि चाहे 
ऐसे ठीक समक लो, चाहे वैसे कर लो मत्त यह कि बात ठीक होना 
चाहिये । और अपना इस्लामी Rara ठीक होना चाहिये, बस यही ठीक है ।? 
यह बात कहने Rae में कारीमुल्ला का पूरा शरीर थरा उठा, उप्तकी 
सुणडी हुई hat की खाल तक as गई और शरीर पसीना पसीना हो 
गया । चह ऐसे हाफ रहा था जेसे मंजिल पूरी करने के बाद घोड़ा हांफ़ता 
है । कांपते हुये हाथों से अपना चाय का प्याला उठा वह प्यास बुमाने 
के लिये qe भरने लगा | 


अलनज्ञर गम्भीर स्वर में शान्ति से बोला--“यह ठीक है किं शरियत 
चौर रिबाज़ दोनों ही मानने से हम लोग शलती से बच सकते हैं। aA 
जमाना बदला है तो ज्ञमाने के साथ नये कानूंत की भी ज़रूरत होगी। 
जहाँ तक मैं समकता हूँ कुरान में और हज़रत मुहम्मद की खायात में 
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रिवाज्ञ की वात नहीं: है । रिवाज़ ते ज़माने की दालत से लोगों की ज़रूरत 
के मुताबिक बन जाता है । मुल्ला लोग खुद मानते हैं कि कुरान में पिछली 
त्रायते पहली श्रायतों के खिलाफ़ पड़ती हैं । छाज. कल' का ज़माना हज़रत 
पैगम्बर के ज़माने से बदल गवा है ॥ आज अगर लोगों की तरफ़ से इकट्टे 
हुये लोग मिलकर हालत के मुताबिक कानून बनाते Fal यह शरीयत 
ओर रिवाज के खिह्लाफ़ नहीं हे |” 

बातचीत का कोई भ शब्द लिखा नहीं गया । फौज के लिये क्रितना 
खर्च किया जायगा , केसे किया जायमा और वह रकम कहां से आयेगी, 
इस विषय में अज्ञीज़ ने अपने दरवारियों से कोई राय नहीं. ली । उसने सद 
नहरां के इलाकों पर अपनी इच्छा से कर लगा fear} जव लोगों चे 
पूछा- -यद रकम कहां से आयेगी?! तो aie ने उत्तर दिया--“जिन 
लोगों के पास रक्रम है उन्हीं के यहां से wen आयेगी. १? ऋज़ीज की इस 
मनमानी घरजानी से और के लोगों की दँलत पर उसके हाथ फैलाने से 
श्रलनजर FRAT} श्रलनजर ने इस विषय में बात उठाने के लिये achat 
की ओर प्रश्‍्नात्मक ढङ्ग से कुछ कहने के लिये मुंह खोला परन्तु अज़ीज़ खां 
ने उस ओर से आंखें फिरा कर दूसरी बातें आरम्भ कर दी--“बजुर्गो इस 
साल रियाया की दालत बहुत खराब है । यह बात श्राप मुझसे ज्यादा 
जानते हैं । लोग भूख सें तड़ातड़ मर रहे हैं | इस श्रकाल मौत से लोगों 
की बचाने के लिये क्या इन्तजाम किया जा सकता है १”? 

अलनज़र और अधिक कर बढ़ाये जाने की आशंका से gea बोला- 
“सरकार से मदद लेनी चाहिये |? 

“सरकार कोन है, हम सरकार हैं |?--अज़ीज्ञ बोला । 


चाय का प्याला पीने से यारमुश काज़ी को और अधिक पसीना ग्रा 
यया | वह अपने Biz के Ha का दामन Ram इवा करता gal 
वोला-“सुना है, सहयोग सभा बनी हैं सुना है, शहर के तंग gad 
ara ( पतलून पहनने वाले ) श्रफ़सर सव सरकारी राशन आपस में बांट 
लेते हैं। हम लोग भी सरकारी राशन क्‍यों न लें | aie तो मर गया फिर 
भी इन तंग सुथन्ने वालों का ही राज चलता रहेगा । asad, A 
लोगों के सुथन्नों में छेद करना होगा !” 

gaia की जगह उसके अफसर माल मदीर ईशान ने उत्त! दियात 
“कुर्बान श्राग़ा, सहयोग सभायें क्या देती हैं! जैसे बीमार ग्रादमी के 
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ge में पानो की pe टेपका दी जाये | इतना राशन लेकर AA लगो तो 
किसी के हाथ कुछ न आगे, जेसे मुद्टो भर अनाज लेकर दस Alar जमीन 
पर बो दिया । ai यर कुछ मिलेगा तो .ले लेंगे लेकिन रियाया की 


S 
+ 


र हॉ 


“जा कुकर मारेगा वही कूकर फरेंटेगा?-श्राल्ती सोपी ब्रोला- 
“किसानों को शिसने लूट कर भूखा मारा है वही याकर उन्हें मरने से 


वचावें, खाने को दे |? 
AI, SUIT | 


‘gq erst बोली में चात करो तो समक में आये |?--अ्रज़ीज़ञ ख 


“आज़ीज़ Gi, अनाज घरती की ओर ही जाता है। फंसल काटो तो 
अनाज की वाल धरली पर Hrd है | मंडाई करो तो अनाज धरती पर 
शिरता है । खेत में बरोश्री तो अनाज धरती में घस जाता S| बोरी में भरो 
a ` E Es ~ 
सो gars का Se धरती की ओर रहता है । कराई में जितना अनाज खेर्ता 
a > शन अपर पंछियों x os 
भें बिखर जाता है, वही गरीबों और पंछियों के भाग आता R । जो अनाज 
salma की adi सें चला गया थह किसी का नहीं ? AGENT न हमारा !” 

‹ सोदी की बात सोपी ही समके !? 

caa की कसाई का क्या है ! रुपये में से चार MAT जागीरदार 
के कारिन्दे के हिस्से गया, चार आने साहूंकार के हाथ, चार आने जागीर- 

के पेट के लिये y 

दार सरकार के हाथ, चार आना उसके पेट के लिये रहा ।' 

“तो फिर £ 

“साहूकारो, जागीरदारों की खत्तियों में गया किसानों का अनाज कहां 
गया ? वह खसियों में धरा है। इंस was को धरती से निकालो। इतना 
Mars अगर घरती ते निकेल कंर किंसान को मिल जाय तो अगली फसले 
तक किसान बच जायगा !”? 

गीर ~ : : 5 

“मतलब है जामीरदारों ओर बे लोगों से श्रनाज मांगा जाय ? 

“आगे से दे दें तो भला, नहीं तो लेना तो होगा ही | अ्रभी कहा a 
शलनजर वे ने ! बदले ज़माने में हालात के AMAT काबूत बनाना होगा ! ै 

Confer काम की बात कद्दी=-”सोपी ने करवट ले अजीज का 
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समर्थन किया । 

सोपी के अपने यहां अनाज था नहीं इसलिये दूसरे शाहूकारों और 
जागीरदारों का अनाज छीना जाने में उसे कोई आपत्ति न थी। एक से 
छीन कर दूसरे को दे देने में उसे aus न था । इस समय सोपी के मन 
में असली बात यह थी क़ि वेक नहर के इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते 
जागीरदारों से ्रनाज लेकर अपने इल्लावे में वही खुद श्रनाज बांटेगा । 
किसानों में उसकी मानता बढ़ेगी सो बढ़ेगी, इसके अलावा उसके अपने 
घर अनाज की कमी न रहेगी | सोषी या कोई दूसरा श्रादमी थोड़ा बहुत 
माल समेट ले, इसमें श्रजीज़ को कुछ एतराज न था । वह चाहता था लोग 
बाग और किसानों को उस पर विश्वास हो जाय | 

AAT काञ्जी को सोपी की बात पसन्द न थी परन्तु वह बहुत यत्न 
करने पर भी इतना ही कह सका--“मतलव''"इसका मतलव तो है 


कारी मुल्ला को भी यह प्रस्ताव नापसन्द था | मन ही मन उसे इस 

बात पर क्रोध भी श्रा रहा था परन्तु अज्जीज़ के भय से वह चुप रह गया | 
ass से अलनजर बे को भी भय था परन्तु उसे अपने नुकसान का भी 
भय सबसे अधिक था | वह साहस कर बोला--“बात सोपी की टीक है 
लेकिन हमारे यहां ईरान और रुस जैसे साहूकार है कहां जिनके यहां बड़ी 
बड़ी खत्तियां भरी हों ? यह तो गरीव लोगों की बस्ती है फसल कटी और 
तान्या के हाथ से निकल दूर रूस की मण्डियों में जा पहुंची | यहां किसी 
के यहां are दस बोरी श्रनाज होगा भी तो क्या ? कुनवे के लोग हैं, रिश्ते 
श्रार जान पहचान के लोग हैं | तुम कहते हो, वे लोगों के यहां श्रनाज है 
भया, में भी वे ही हूँ परन्तु Ha जानता हैँ कि इस बरस खुदा ही 
हाफ़िज दै te “कैसे निवाह होगा ? अगर इसी तरीके पर चले तो गरीबों 
का पेट तो क्या भरेगा उनकी हालत और बुरी हो जायगी और बे लोग 
भी बिगड़ उठेंगे | दुश्मन का मुकाबिला करना है तो आपस में बद्गुमानो 
Bt झगड़े न उठें तभी अच्छा |” 


श्रव तक श्ररतैक एक ओर चुपचाप बैठा था परन्तु अब रह न सका 
“मालूम होता है जैसे दुनिया में सतह पर बगावत हो रही है वैसे ज़मीन 
के भीतर भी हलचल È तो श्रलनजर की खत्तियों में भरी सैकड़ों बोरियों 
की जगह We दस ही रह गई | मालूम होता है, वेचारे का ara धरती 
निगल गई |” 
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अलनजर वे ने aAa खां की AL देखकर पूछा 
TEER है 2” 


Faia बे की नाराज्ञगी की waza कर उत्तर दिवा-- 
हमारी फौज का एक कमाणडर है |” वे को चुप रद जाना 
दसय एक अफ़सर ने आकर अज्ञीज़ को सम्वोधन क्रिया-- 
मेहमान आप से अकेले में मिलना चाहता है ।? 
; छुन श्रज्ञीज़ ने अपना दरवार स्थमित कर दिया। दरबारी लोग 
इउठकर जले गये | परदेसी भीतर याया और आकर उसने कमरे क 
दरवाजा सावधानी से बन्द कर जिया | मेहमान की आयु तीस बर्स का 
ज्गभग होगी । कद मंभोला, घनी भवे, रंग कुछ SHI gA, मे ái 
दादी खूब काली, दांत कुछ बढ़े बड़े लेकिन खूब साफ़ चमक रहे ये FE 
रेशमी कमीज़, खाकी पतलून और घुटनों तक ऊंचे व्रादामी TE ETT a 
उसके ऋचो पर चोग़ा थां। पोशाक उसकी तुकमानी थी परन्छु बह FERTA 
जान न पडता था | 


उससे maar परिचय दिया--“मैं अफ़गान हूँ । l 

श्रफ़गानिस्तान में श्रज्ञीज़ खां ने श्रपनी सुसीवत के दिन Fan’ ai 
श्रफ़गानिस्तान का नाम सुनते ही अज़ीज़ ने विश्वास से मेहमान की श्रार 
देखा परन्तु मेहमान के व्यवहार और तौर तरीके में कुछ ऐसी नफ़ातत थी 
कि शरज्ीज़ के मन में सन्देह हो गया । कुछ सोच कर उसने मेहमान से 
प्रश्न किया--“तुम अफ़गान हो या बलूची हो !” न 

मेहमान ने इस्लामी ढंग से सीने पर हाथ TAR उत्तर le a 
खुदा का मैं मुसलमान हूँ, शुक्र खुदा का उसने TH शरेयान रा 
किया है |? 

“नाम पूछ सकता हूँ l” 

“अब्दुलकरीम ut” 

“कारोब २/ शगल १” 

“जो काम सौंप दिया जाय उसे पूरा करनी 

“कहा से तशरीफ़ श्रा रही है, किस तरफ़ का AT ह्वे? 

दरवाज़े और खिड़की की तरफ़ देख श्रब्दुल क्रीम घीभे स्वर में 
चोला--“'ें कुछ ख़ास वात करना चाहा हूँ ।” 


» 
| 
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“यहां कोई खतरा नहीं है, सहक़ज जगह दै । जो चाहो कह सकते हो |” 


्ब्डुज्ञकरीम खां ने एक बार चारों ओर देखा | उसके इस ढंग से 
Dust का सन्देह और बढ़ा--यह ्रादमी कोई चोर है वा भगोड़ा; या 
È जासूस है ? उसने एक वार फिर मेहमान को विश्वास दिलाया कि 
यहां से कोई शौर आदमी बात नहीं सुन सकता | वेखतरे कहो ! अफ़गा- 
निस्तान मेरा दूसरा वतन है । ्रक्रगानिस्तान के लोग मेरे लिये ठुकमानियां 
के लोगों की तरह ही अपने सगे हैं | तुम अगर अफ़गान हो तो वेखोफ़ चे 
चाहे Fal lam खून कर के भी आये हो तो वहाँ तक मेरी पहुँच है, 
Ge कई छू नहीं सकता | 
WEA खाने भरोसे से कहा--म भगोड़ा खूनी नहीं हू । 
मे एक राजपूत है |?? 


“राजपूत 7? 


“मं अफ़गानिस्तान के अमीर gA खांका रां जपूत हूं P 
अब्दुलकरीम खां गदन उठा कर बोला | है 


अज्ञीज़ की नजरें बदल गई | उत्सुकता से उसने पूछा--“ तुम्हें मेरे 
पास अमीर ने भेजा है १? ` 


SA FRI ग़लत बात न कदलाये--'अब्दुलकरीम ने कुछ ठिठक 
कर उत्तर दिया--'जिम्त समय में ग्रफ़गानिस्तान से चला था आप के 
खान वन जान का खबर वहाँ नहीं पहुँच पाई थी | मीर ने मुके खुरासान 
के कुवान मुहम्मद खां जुनेद के यहाँ भेजा था| लेकिन मे हुक्म है कि 
अगर हो सके तो में आप से भी बिल्ल |” 


“ती तुम खुरासान ताशोज़ जा रहे हो १? 


RSA & = ` आह as 6 i k 
“में ताशोज्ञ से लोट रहा हूं। gala मुहम्मद खां ने आपको सलाम 


कद्दा है ।? 


“शुक्रिया, तुम पर अल्लाह की इनायत इस सन्देश के लिये | खान 


09 


रागा मज़े में हैं ! 


“शुक्र श्रह्लादका । खान AT खुशहाल हैं| खान आगरा was) 
अपना माई खयाल करते हैं | उनका संदेश है कि आपको किसी किस्म की 
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ऽत हो तो लत वा ग्रादमी भेज कर खबरदें |” 


za लोग अफ़गानिस्तान में ही एक दसरे के भाई वने थे |” 
“ठीक है! । सुके मालूम है । 
“झब्दुलकरीम खां, यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है ?” 


“यहाँ H आप के हो पास श्रावा हैँ | जा कर TH ्रमीर हवी बुल्ला खां 
का श्राप से मुलाकात की खबर देनी होगी ।?? 


जञ ने अब्ठुल करीम खां से अफ़गानित्तान के बारे में बहुत सी 
बातें पूछीं, Wel में बातचीत कर अपना संतोष कर लिवा कि वह श्रप़् गानि 
रतान से हो आया है। अ्रफ़गानिस्तान के कई खानों का ज़िक्र उसने 
अब्दुलकरीम से किया । ग्रव्डुलकरीस ने इन लोगों का टीक-टीक परिचय 
दिया इस पर भो asia खां ने उससे पूछा--“तम्हारे पास श्रमीर का 


“देख ही रहे हो कि में भेत बदल कर आया हूँ श्ब्हुलकरीम ने 
उत्तर दिया--“इसीलिये में तुकमानो पोशाक भी पहने हूँ । ऐसी हालत में 
अपनी सरकार का पासपोट ( राहृदारी ) या कोई पत्र में साथ कैस रख 
सकता हूँ १ किसी दसरे आदमी को तो में यह भी नहीं बता सकता कि में 
अफगान है |? 

AA का सन्देह दर हो गया तो उसने अब्दुलकराम से उसका यात्रा 
का प्रयाजन पूछा | 

“खान आराग़ा-- ”अब्दुलकरीम ने उत्तर दिया--नुशबत के दन 
में आप ने और जुनेद आगा ने अफ़गानिस्तान में ही जगह पाई था। AT 
TAA है हम लोगों का सलूक बुर नहीं रहा होगा P 

“हीं शुक्रिया, मैं बहुत आराम में रदा और मशकूर हूँ । 


“जुनेद या त्र खुरासान के पूरे इलाके का मालिक है। ओर 
अब आप की हैसियत भी, श्रलश्रहम्दलिल्ला, बहुत Sa है। इस 
वक्त दुनिया में केसी गड़बड़ी मच रही है ale राजनीतिजशञ लोग कसी 
चालें चल रहे है, यह मुभसे ज्यादा श्राप ही खुद जानते हैं। जार ने 
आपके साथ जो जुल्म किया सभी जानते हैं ओर यह जो नई — = 
रही है; तरबूज़ को तराशे बिना कौन जानता है कैसा निकलेगा a 
जःने यह ज़ार से मी ज़्यादा जालिम निकले ! आपका क्या खाल 
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६ [ पक्का कदक्ष 


आप रूस पर ह" भरोसा करेंगे या किसी दूसरी सल्तनत के साये में आना 
बेहतर समभेंगे ?? 

“क्रिस सल्तनत के साये में ९? 

“हूं“** "समझ लीजिये, वर्तानिया !” 

“बोका ही ढोना है तो इंट ढोई कि पत्थर | क्‍या फ़रक पड़ता हैं। 
रूस के ज़ार ने जो किथा वर्तानिया का बादशाह उससे कम कया होगा ? 
में तो किसी के भी जुये में गदन फंसाना नहीं चाहता ।?? 

करीम खां के माथे पर बल पड़ गये परन्तु अज़ीज़ का ध्यान उस ओर 
न था | करीम सम्भल कर बोला--“मेरा मतलब तो है क्रि आप किससे 
a करना चाहते हैं !? 

“मैं इस wen में नहीं फंसना चाहता !”? 

“अपने पड़ोसी अफ़गानिस्तान के बारे में तुम्दारी क्या राय है १”? 

“पूरी की आस से हाथ की आधी wate के बड़े बड़ों से 
श्रपना पड़ोसी अ्रफ़गानिस्तान बहुत अच्छा !? 

अज्ञीज़ के समीप सरक कर शअ्रब्दुलकरीम बोला--“'बस इसी मतलब 
से मुके अमीर हवीबुल्ला खां ने जुनेद श्राग़ा ak आप की खिदमत में भेजा 
दै | श्रव तक यह रहा कि मुसलमानों को एक तरफ़ रूस, दूसरी तरफ़ 
बतानिया और तीसरी तरफ़ फ्रांस बांटे रहे | लेकिन अब इस जंग के बाद 
मौका है कि दुनिया के मुसलमान west में एका हो जाय ! इस के लिये 
सभीको को शश करनी होगी । एक जान एक दिल हो कर ! लेकिन हम 
लोगों को एक बड़ी ताकत के सहारे की भी जरूरत है, मिसाल के तोर परं 
वर्तानिया ही हो ! श्रमीर की राय है कि इस वक्त रूस में फैली गड़बड़ कां 
फ़ायदा उठा कर मुस्लिम मुल्कों तुकी, तुकमानिया और अफ़गानिस्तान का 
एका बन सकता है । इस बारे में आपकी राय क्या है १२ 

श्रज्ञीज्ञ खां सिर BMT सोचता रह गया | अब्दुलकरीम खां की बां 
aga सीधी सादी न थी कि जैसे चाहा देहात पर कर लगा दिया । इस 
सवाल को जवाब देने से पहले खूब कोच लेना जरूरी था। अज्ञीज़ खां 
ग्रफ़गानिस्तान से जा मिले तो रूस क्या योंही देखता रह जायया १ और 
किर अफ़गानिस्तान का अमीर कया ज़ार से भला दोगा ? ग्रफ़्गानिस्तानं 


उसे पड़ोसी सुल्तान मानेगा या उसे अपनो सल्तनत का एक जागीरदारं 
922 


भर ही aar देगा ? 
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RIT सा जानता था कि सवाल aAa के लिये आसान नहीं Fi 
“A SIT लन का अवसर देने के लिये करीम qi बैठा उसकी कड़ी हई 
पलक की शोर देखता रहा । li 


Adil काफा देर तक सोचता रहा wiz फिर BT हक्क के TATE न 
एक aaa दिखा कर हुक्का शुड्गुड़ान लगा | सूने कमरे मं ट्रक का गड 
TZIZ = जार स॑ छुना हुँ दे रहा था आर तम्बाकू का नीला नाला बराकल 
श्रा कसः भर सं पेल गया | Eee की सटक aE लगाये अज्ञीज्ञ ने 


पूछा--“जुनेद आशा की कया राय है १? 


चंद आशा सव AAA का एका चाहता हं। वह अमीर से 
सहमत R | 


“आशा ने अमीर के लिये कोई खत दिया है 2” 

“aa के बारे में तो मैं ga कर चुका हूँ कि अगर में पकड़ा जाऊं 
श्रौर ऐसा कोई खत पत्र मेरे पास निकल आये तो मेरी तो जान जायगी ही, 
लेकिन मेरी जान की इतनी फिक्र नहीं । ऐसी हालत में जिस काम के लिये 

जोखिम झेल कर आया हूँ उसकी भी राह रूक जायगी। खत पत्र मैं ` 
अपने साथ कैसे रख सकता हूँ १?? 

“टीक कहते हो |? 

“किर कया राय है आपकी !”?--कुछ प्रतीक्षा के बाद करीम ने पूछा | 

“मं जुनेद ort के साथ हूँ | Aa जो कहते हैं, ठोक है ।'? 


दो दिन तक अज़ीज्ञ खां और अब्दुल करीम खां तुकंमानिया और 
श्रफ़गानिस्तान की संधि के बारे में बातचीत करते रहे | इस वॉच करीम ने 
तेजेन में श्रज्गीड़ा का स्थिति का पूरा पता लगा लिया । अज्ञीज' के aa- 
कारों, उसके फौजी अफ़सरों और सोवियत सरकार की स्थिति भी वह भन 
गया | अवसर fara कर उसने काडिल खां और कलूई खां और उनकी 
फौजों को भी देख लिया | करीम हर बात के ब्योरे में गहराई तक जाता 
था | उसकी agear और सावधानी से asi को विस्मय होता था। 
अज्ञीज़ ने ऐसे age और समकदार आदमा अफ़गानिस्तान में कभी न देख 
थे | अपने दरवारियों को उसने अब्दुल करीम खां का मेद न बताया | 

दो दिन बाद aega करीम खां सेराख की ओर चला गवा | 
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श्ररतेक के गांव का ओर उसका PMA BMT भी दृसरे साथियों 
के साथ जबरन भरती में पकड़ा गया था | वह दूसरे तुकमानी साथियों से 


TER दूर, मजदूरी पर रुस के भीतरी भाग में भज दया गया था । FIT 
की सरकार टूटने पर जब दूसरे लोग लौटे, अशार उनर्कसाथ ही न लाट 


सका | वह कई महीने वाद कई रेलों का चक्कर लगाता हुआ तेजेन ' 


स्टशन पर पहचा | 


श्रशीर स्टेशन से शहर की ओर श्रा रहा था और आते जाते लोगों 
के चेहरे पहचानने का यल कर रहा AT | पहला परिचित आदमी उसे 


अरतेक हा मिला | दान! iat यां अचानक एक दसर को वा गदगद हाँ 
गले मिले । 


अरतैक BMT की ओर विस्मय से देखता रह गया। अ्रशीर रूसी 
FAR क ढग का गहरे भूरे रंग का सूट पहने था। कपड़े उसके सशीनों के 
तल स MURS हो रहे थे और पांव में भारी भारी फौजी बूट थ। अरतैक 
का श्रशार का पहरावा देखकर नहीं, चेहरा देखकर विस्मय हो रहा था। 
उसका AU विलकुल बदल गया था | उसके चेहरे पर पक्कापन झलक 
रहा AT AR माथ पर अनुभव की रेखायें पड़ गई थी | उसकी भोली चंचल 
आंखें भी गहरी और गम्भीर हो गई थीं | तेजी से बहती, किलकिलाती 
जल को धारा वदल कर गहरा गम्भीर ताल बन गई थीं। ्ररतैक देखता 
रह गया कि BMT को हो क्रया गया ? 


अशीर को मी MAE का चेहरा वदला हुआ जान पड़ा | ade के 
चेहरे पर पहले को सी उलभन न थी | उसके चेहरे पर भी निर्भयता और 
mee विश्वास झलक रहा था, श्रांखे ्रधिक चमक्ीली और सजीव हो गई 
थीं | अरतैक एक रेशमी चोग़ा wa था | कमर में एक ढीली पेटी से 
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तलवार लटक रही थी ओर द्वाथ में एक सेगज्जीन-राईकल थमी थीं। सब के 
अधिक विस्मय दा रहा था अशोर को श्ररतैक के कंधोपर हरे रंग के 
लाल आर तारे के निशान देखकर | उसी ओर देखते हये ्रशोर ने पूछा-- 
* तुम किस फोज सें भरता टये हो १? 7 


HAR का बात से अरतेक को श्चम्मा TAT! अशोर ने पहले न 
मित्र का बाबत, न अयने AK Tae AAR का बाबत, न गांव की वावत 
AR न द्वार डगर का ही कुछ पूछा । अरतेंक के जेज् से लौटने ओर ऐना 
के बार से भा काई बात नदीं | सावे यही प्रश्न, किस फौज में भरतो हुये 
दी उसने उत्तर दिया--'में अज़ीज़ की फौज में हू १? 

AAR खां की pa ??-लस्त्री यात्रा से थक्री आँखें सपक कर 
BU बोला--“अ्रज्ञीज़ खां किस फोज में है ?? 

“sate खां की अपनी फोज है (? 

“fea लोगों के साथ है वह किस वर्ग ( जमात ) के साथ १? 

इस प्रश्न से अरतैक को और भी हैरानी हुई । अशीर का ढंग मी 
मित्रों जैसा नहीं, कुछ संदेह भरा और अफ़सराना था। उस वात का 
उपेक्षा कर श्ररतेक ने साफ़-साफ़ जवाब दिया--“वर्म से ठुम्हारा क्या 
सतलव ? बय में नहीं जानता | अज्ञीज़ ठुकमानी जनता के साथ हैं ।” 


~~ 


“तुकमानी जनता के साथ या चुकंमानी जागीरदारों के साथ १” 

“मरा तो खयाल है कि जनता के साथ !” 

“तो gat यह कंधे पर निशान कैसे लया रखे हैं !”? 

“क्यों क्या निशान लगाना मना है १? 

“adi, यहाँ दूसरे निशान होने चाहिये थे |” 

“लाल फॉज के ११? 

‘ cay? , 

“जब तक लाल फौ का कमाण्डर कुली खां रहेगा, लाल फौज का 
निशान सें नहीं लगा सकता ।” 

“अफ़सोस हे मुझे ।?? 

“p ११ 

“eq तुम एक माँत्राप के बेटे न aa उर एक ही जमात की 
ओलाद ये ।? 
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ec. = x ~ A ` 
घेम क्या समझते हो, तुमने अपनी पोशाक बदलद है तो जनता 
भी बदल गई है 2” 


“सवाल पोशाक का नहीं दिल का है |”? 
as a Se size 
'तो कया यह निशान ही मेरा दिल है |” 
gy तेक १६्‌ मेह लोगों ने n > 
_ RAR, १६१६ में हम लोगों ने ज़ार की सरकार के खिल; फ़ बग़ा- 
वत कथां को थी ! तुमने जेल किस लिये काटी १११ 
“जुल्म का विरोध करने के लिये |?? 
[44 ति फि A s 
ie, +र लाल निशान छोड़ कर हरे निशान क्यों लगाये A 
l 7 तो कह चुका, कुली खां के निशान में नहीं लगाऊंगा |” 
ae MTA gai खां के नहीं है वह जनता के निशान ar 
तेजेन में तो ये कुली खां के ही निशान हैं |? 
“ay में नहीं = : 
oe A नहीं जानता अडीज खां ar कया कर रहा है ! पहले तो वह 
जनता के ही साथ था | लेकिन मुके तो लाल निशान छोड़ दूसरा कोई 
निशान garar नहीं 2 5 
[4 A e L x A ~~ 
„शर लाल-हरे रंग के निशानों का झगड़ा बाद में होता रहेगा | 
चर्नीशोब से इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। दो ga चाय तो पीओो। 
: ra z a AAI तुम चाय तो AA 
रा सुस्ता लो पहले |”? 
५ दोनों मित्र अज़ीज़ खां के डेरे पर अन्ना की 'काफ़िला सराय” में पहुंचे | 
यह 4 ~ A चेक A Ao & `~ ka ~s `~ = 
य दाँ ठ म चिकने चिकने चेहरे के लोगों को धीमी और भद्दी चाल 
कह ५८ ie 
से सहन म॑ श्राते जाते देख अशीर को भला न मालूम हुआ | asta खां 
मे दिखाई दिया। अशीर की पोशाक देख अज्ञीज़ के माथे पर . त्योरी पड़ 
S श्र A > ` A तै A bT ` ; 
गई | शीर के बैठते ही वह अरतैक की ओर देख बोला--“यह कौन 
श्रादमी है !?? 
“मेरा एक दोस्त, अशीर-साहत 2” 
“क्या करता है?” 
“जबरन-मजदूरी से छूट कर अभी लौटा है |” 
665-99 
हू 
“तुम भूल गये, पिछले साल की बगावत में यह मेरे साथ ही ठम्हारे 
यहाँ आया था |”? 


“ga तुमने याद दिलाया, पहचान लिया ।”?-अ्रज्ञीज्ञ ने उत्तर 
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Raranga ज़ार की नोकरी ने हज़ारों नौजवानों को वरबाद कर 


देखो इसके, क्‍या पहने है ? चेहरा केसा पीला हो रहा है ? 
जैसे परेशानी काट कर लोटा है | तसल्ली रखो भेया, यही 


~ 


ग़नीसत ? ज़िंदगी बच गई, हाथ पांव सलामत हैं। सब ठीक हो 


जायगा |? 


“orcs अशीर को अपने व्याह ओर ऐना की बातें सुनाता रहा | 
अतैरी-बहरी की बातें सुन सुन वह खूब कहकहा लगा कर हंसा | बहुत देर 
तक तो अरतैक अशोर के घरबार की खबर टालता रहा लेकिन वाद में 
उसे वताना ही पड़ा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इस खबर से 
agit को बहुत दुख हुआ । वह साल भर से श्रपनी पत्नी से मिलने की 
श्रास लगाये बैठा था | जबरन भरती के समय अपने घर के लोगों से मिलने 
का भी समय उसे न मिला था । श्रशीर बहुत देर तक सिर झुकाये उदास 
वेठा रहा | BiH उसे सान्त्वना देने का AA करता रहा | 

agit अरतैक को सुनाने लगा कि उसे इवानोव भेजा यया था| 3a 
एक मामूली मजदूर की तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी । वहां कुछ साथी 
मिले जिनसे बातचीत होने पर उसे देश श्रौर दुनिया की हालत का पता 
लगा--“अ्ररतैक इससे पहले में कुछ समझता न था। हम लोगां ने बहा 
वे लोगों के खिलाफ़ बावत की । हुआ क्या ! सो-पचास लड़ मरे, पचासां 
चुपचाप बैठे रहे; कुछ बे लोगों का पैसा खाकर उनकी ओर हो गये, कुछ 
हमी लोगों से लड़ मरे | रूस में ऐसी बात नहीं है | वहां किसान AA 
खूब संगठित हैं ।?”? 

“कैसे १ क्या मतलब ठुम्हारा १” 

“उन लोगों में संगठन रौर द दृता है ।” 

“साल भर में तुम नई बातें और नई जुबान सीख ama हो । मैं तुम्हारी 
त्रात समक नहीं पाया !”' l . 

“मैं साल भर और रहता तो रूसी बीलना भी सीख जाता | श्रव मेरे 


दिल में जबरन मरती में भेजे जाने का कोई कलख नहीं और न वहां कड़ी 
होता तो श्रमी साल दो साल श्रौर 


मेहनत करने का | घरवार का खयाल न ल 
नहीं जानते | इसीलिये तो 


वहीं रह जाता | हम लोग अ्रनपढ़ हैं बोली भी न 
A ” 
मुतरज्ञिम ( ्रनुवादक ) हमारा खून पीते रहे । 
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“तुम मुझे कुलीखां से मित्रता न करने के लिये कस रहे थ; क्या 
कुलीखां बुतरजिमां से भला grad है १? 
“बह वात ही दूसरी है ।?? 


“oot अभी यहां सकड़ों ऐसे आदमी 
कुलीखा है, अलनजर बे है । में अज़ोज़खां से कुछ दिन की gat लिये 
लता हूँ | एक साथ गांव चलेंगे | वहां अपने पुराने मित्रों से मिलोंगे रर 
अलनजर बे को भी अपना सलाम कह लेंगे ।? 

“बहुत ठीक रहेगा अरतैक, में उसे जरूर सलाम कर लेना चाहता है ।” 


श्रः तेक asset से छुट्टी मांगने गया तो खान ने उसे चेतावनी 
देकर कहा-“देखो, tala में कुछ गड़बड़ी न Ala सत्र करो!” 
अरतेक बात टाल गया । अपने मन की वात उसने न कही | 
दोनां मित्र एक काफिले के साथ गांव की और चल दिये | राह उज 
पाट मदाना मस हाकर जाती at | ऊटों के चोड़े चोड़े पांव के दुरमट 
पडपड कर सड़क समतल हा गई थी और हवा उसे बुहार कर साफ़ किये दे 
रही थी । 
श्रशीर इस सड़क पर चलता दूर दूर तक नज़र दौड़ाता हुआ सोचता 
जा र्दा था, एसी सड़क पर वाइसिंकल कितने मजे में चल सकती है और 
सफ़र कितनी आसानी से और जल्दी ते हो जाता | एक बात क्री ak 
उसका ध्यान बार-बार जा रहा था कि रेल के स्टेशन से सड़क के किनारे 
leat gama लोगों को छोलदारियां लगातार फेलो हुई थीं। इनमें Hea 
लागां का छालदारियां मो काफी थीं । यह लोग नये-नये श्राकर बसे जान 
थ । जसे रात भर ज्ञार को वदल-वरसात के वाद [अचानक मैदान में 
कुणएड के झुएड धरती के फूल ( कुकर मुत्ते ) उग आये हों | राह में भूख 
से सूखे Wik, थके aie किसानों के wer के कएड शहर की ओर आते 
मिलते थे । aici को दोड़ में, दूर तक कहीं भो घास या हरी माड़ी दिखाई 
न देती थी । रेतीले मेद्रानों में पनपने वाली कांटेदार क्ाड़ियां भी prea 
कर धरती पर ब्रिछकर सूख गई थीं । जुते हुये खेतों में ga की आंधियां चल 
रही थीं और मोटे मोटे पहाड़ो कोए इन खेतों में से अनाज के बीज अपनी 
फीलादी da और पंजों से खोद-खोद कर चुग रहे थे । मनुष्य और पशु 
भूख से सूख रहे थे परन्तु कोवे सुटा रहे थे | जगह जगह लाशें रहने के 
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पच्छा 


परन्तु एक भी घुड़ सवार ug में न न मिला | आखिर श्रशीर को ATH पर 
धूल का वादल सा दिखाई दिया । फिर सुमों की mez बुनाई दी 

वार शरपट घोड़े दोइते हुये काफ़िले के पास से निकल गये । 
हरा लाल ANT पहने ऊंचे NS पर सवार था | दूसरा सवार 
भी भारी शरीर का साटा सा आदमी था और एक AIRA घोड़ी पर 
सवार था । 


दौ gea 


एक सवार 


साथा | वह राइफल का घोड़ा दबाने को ही था कि AM ने द्वाथ बढ़ा 


“यह क 977 


राइफल खींचली और पूछा 
“on कया समझते हो !” बड़े यत्न से अपना गुस्सा रोक war ने 
उत्तर दिया--“इस बरस देद्वात के कोर ही नहीं सुटा रहे शहरों मं जिन्दा 
गरीबों को नोच कर खाने वाले fire मो मुटा रहे हैं। यह थे तुम्हारे लाल 
निशान के सरदार !?? 
“लाल फौज के सरदार १? 
“हां कुलोखां और केलुइखां 


p 


इसके बाद दोनों मित्रों में कोई बात न हुई | दोनों सिर भुकाये थके 
मांदे कदम कदम चलते गये | गांव पहुँच कर MGT मीराद का छोलदारी 
में श्रोर अशीर अपने परिवार की छोलदारी में चला गया | 

अशीर की मां दर से बेटे को पहचान न सकी--* हैं, यह कोन रूसी 
हमारे यहां घुसा चला AT रहा है 2? श्रशीर का मां aT रही थी | उसी 
समय BMT पुकार उठा--“मां !? 

बुढ़िया का शिथिल शरीर कांप उठा और उसकी घुन्दली हो गई आंखों 
में aig छलक आये | 

“मेरा बच्चा ! अशीरजान !--वह बार वार चिल्लाने लगी ओर बेटे को 
बांहों में ले सीने से चिपटा लिया | मन का पहला आवेग बस म श्रा जान 
पर मां आंखों से आंसू बहाती श्रपनी Ta का कहानी, अपनी बहू का मात 
की बात सुनाती रही । मां ने रो रो कर सनाया-- जब तुम्हें पकड़े लिये 
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मैंने gag दी, मेरा एक ही वेटा है, मालिक रहस कर । मेरा वेश मुझे 


TAT दे !” वे ने एक न सुनी | आज मां की आंखों में दुख के आंसुश्रों 
की जगह आनन्द के आंसू बह रहे थे | 


“बेटा, श्रल्ला ने तुके मेरी गोद में लौटा दिया | wa दुनिया में मेरी 
कोई साध बाकी agi p 
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हवा के सकि मुख पर लगते तो कुछ ठंडी-ठडी सीलनसी श्रनुभव होती | | 
दवा सड़ती हुई लाशों की ETT से वाकल हो रही थी । अरतेक खादिम | 
बाबा की छोलदारी की A चल पड़ा । 

खादिस ऊखली में पिनौलों की खली कूट रहा था और सिर भुकाये 
सोचता भी जा रहा था । खली में से seat पीली पीली मूसी खादिम का 
पलकों और दाडी पर जम गई थी। उसका चेहरा भी बिनोले की खली 
जैसा ही जान पढ़ रहा था | जान पड़ता था जेसे कब्र से उखाड़ कर 
निकाला हुआ Be हों | जब वह पलके उठा सामने देखता ता उसकी 
आंखें पीड़ा और FAT से पथराई हुई सी जान TET | अरतक को देखकर 
भो वह उत्साहित और प्रसन्न न जान पड़ा । उसको घरवालों बीबी? की आर्यु 
रही होगी तीस बरस परन्छु वदद भी छुढ़िया जान पड़ती थी। बीबी के चेर 
पर भी घोर निराशा और उपेक्षा जमी हुई थी | उनको सात्त श्राठ वरस की 
लड़की केवल बांस की कमचियों का ढांचा मर दिखाई देती थी । उसका भा 
रंग सूखे Hes की तरह पीला हो रहा था। इस परिवार की अवस्था देख 
BUH का कलेजा मुंह को आने लगा। 

gga मन ही मन सोच रहा धा--“इन लोगों के लिये क्या किवां 
जाव ! क्या मदद इनकी का जा सकती है ?” 

उसी समत्र पड़ोस से अलनज़र वे क़ अकड़ भरी श्रावाज्ञ att उसके 
घोडे मावकोश की Rarer छुनाई दे गई । wets के कलोजे में TT 
और हिंसा की आग भइक उठी--अ्रभी जाकर ईस कमबख्त से कहू अगर 
ak जान प्यारी है तो एक ऊंट बोक गेहूँ फॉरन खादिम वावा के घर 
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पहुँचा ! उसी समव ख्याल आया--अ्रगर में न जाकर HE ओर वे खादिम 
वा के यहां एक ऊंट गेहूँ पहुंचा ही दे ता कवा दोगा १ दूसरा का कवा 
दोगा ? एक खादिम वावा का ही तो सवाल नहीं है ? 
“खादिम बाबा?--उदास स्वर में mae बोला--“कहो कया हाल है? 
शायद GRA MIs की सहानुभूति का भाव समझ न पाया | दु 
श्रादमी चिडचिडा हो ही जाता है - "हमारा क्वा हाल है? alan ने 
चिड़ कर उत्तर दिया--“हाल है उनका जो समर की afai, लाल TÙ 
AR काले चमकदार बूट पहन कर अकड़ते aa हैं | यों तो दनिया के 
फिक दर्म छाड़ जायंगे या हम दुनिया को छोड़ जायंगे |?--पत्ष भर AAR 
को ओर देख बह फिर बोल उटा--“ऐसे भो आदमी हैं जो कन्धों पर 
निशान लगाये, कमर में तलवार लटकाये अ्रकड़ते फिरते ह” 
लगा कर हंस उठा बदहवास पागल की तरह | 
खादिम को पागलपन को वातें और हंसी de® दिल में ast की 
तर्द बस गई | पीड़ा से उसका कलेजा ज़ोर से धड़कने लगा | अपना लाल 
AM उस ऐसा जान पड़ा जसे उसके शरीर से आग की लपटें उठ रही हों | 
उसका शरोर कुलसा जा रहा हो | वह खादिम की छोलदारा से झपटकर 
निकल गया परन्तु खादिम का पागलपन का EZ-E उप्तका पीछा कर 
रहा था | वह कह-कहा दिचकियों और रोने की चिल्लाहट मे ब्रदल गया | 
AGH का हृदय श्रसह्य पीड़ा से उसके हाथों से निकला जा LET था | 
RIE छोलदारियों की कतार के सामने से च 
दायो क सामने के चूल्हे और अंगाठिवां सूती पड़ी 
AR श्रंगीठियों में आंच नहीं जलाई जा रही थी | 
= yi pae be halt चूल्हों में चींटियों और दीमकों 
जा रहा था ! उसके कानों में खादिम के ह wm पल disks 
í Fe AR आँसू भरी हिचकियां 


बह BEET 


ला जा रहा था। छोल- 
थीं | इस वरस इन grat 
Bre और अंगीटियाँ 


दावार के सहारे थाम में बैठे लोगों ने अरतेर का पहचान कर तलाम 
किया | इन लोगो क स्वर में कोई शिकायत या VAT का भाव न था परंतु 
अरतेक का उनकी उदास और निराश आंखें कहो हुई जान पड़ीं--“ दोस्त 
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Res 
हमारे साथ इस मोपड़ी में पड़े थे | ठुम्हीं ने तो आज़ादी, 


जुल्म का मुक्ाविला करने zara करके हमारे दिलों को 


Lae हि 
ठीक ही किया, उसे मेने कपड़े बदलने के 
SE : 

ï 


al उसने नहीं बदले | Àa कया मूखता की !” qg अपने कीमत 


A 


oS 


का परवाह ने कर उने लोगे के बीच घरती पर जा बडा । 


चग्खेज़ ने अपना लबादा उतार wae के लिये बिछाते हुये कद्दा-- 
चह लो) तुम इस पर बैठो । qa में तुम्हारे कपड़े खराब हो जांवगे |” 

Vag को चरखेज्ञ की बात HTT ओर अपमान मालूम हुश्रा | खिन्न 
होकर वह बोला--“चरस्वज aia, मेरे कपड़ों पर मत जाओ ! मैं दही 
पुराना aF हूँ । मेरा दिल तो नहीं बदल यया ।* 

उसी समव aac भी श्रा पहुँचा | लोग SE देख खुश होकर हि 

खड़े हुये | शोर के कपड़े उन लोगों को और भौ विचित्र जान पड़े। वे 
उतसे मज़ाक करने लगे “aa तुम तो पूरे पूरे रूसी बन TT” 


“हमने समका था कि चनाँशोव ही श्रा रहा ला 
ccs के = > $ è |? 
“हसन तो समझा कि रेल का गाड श्रा रहा 


| 95 


“कारखाने का मङ्‌ दूर लगता है 
“मेँ रूसी बन गया तो कौन बडी बात है!? 
ला--“तुम mår को देखो, रह तो खान वन गया हे 
था । विंगड़ कर बोल:--“अब यह TE- 


हँस कर BW 
| 9 


al, 


अरतैक पहले A चिढ़ा बैठा 
घास बन्द करो {® 

“देखलो, अभी से रोब जमा है ।--अशीर और a हंस दिया । 

as mie हो गया-“तुम्हरा मतलब क्या रे I 
PÄ नहीं कहते ? तुम लोगों की मुसीबत की व'त FE a a ! oe 
को कहते हो ! तो ar, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं | ठम से नहीं हो स 


ते मेरे पीछे आओ !?? = 
pe x Te 
“नुम्हारी बात में समझा नहीं अशीर उसकी श्रोर देख कर बोल 
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aar gn पीछे साया की तरह चला हूँ, a 
सत्र लोग भी तैयार हैं । और अब तो तुम अफ़सर हो ददी ! हुक्म करो ! सब 
लोग तैयार है |” 

अरतेक क्रोध में Rig उठा । वह चाहता था अशीर को और कड़ी बात 
कहे | उसके dis और हाथ फड़क उठे | आस पास FS लोग पहले स 
से खुश हो रहे थे परन्तु बात बिगड़ता देख age हदो गये । बीच में बोल 
कर चरखेज्ञ ने बात बदली--“अशीर, लुम रहे कहाँ बरस भर ? क्‍या कया 
देखा सुना !? फिर अकाल की बात चलने लगी कि इस मुसीबत के समय 
किसानों कि सहायता कैसे हो सकती है १? 


“अगर तुम लोग तैयार हो तो राह में बताता हूँ?”--अरतैंक बोला । 
“हम लोग सदा तुम्हारे पीछे र है हैं ओर wa तो तुम जो wer á 
कई आदमी एक साथ बोल उठे। 

[23 `~ s लिये ` A नो 
"गल्ल के लिये दूर जाने की ज़रूरत क्या है। गल्ला तो साल भर के. 
लिये यहीं मिल सकता है |” 

है a A AN = ot 
_ लम्बी लम्बी भौं वाला बूढ़ा CART से उठ कर बोला--“यही हो जाव 
ते! हम लोगों की जान बच जाय ! बताओ कहां है गल्ला १? 
iod 

“गल्ला और कहाँ होगा ! अलनज़र की खत्तियों में खूब भरा है ।? 

“ग्रलन a ~ 
m ने क्या गल्ला हम से उधार लिया था कि aa लौटा 
देगा !?--चरखेज़ ने पूछा | 


“रलः Se ~ Sik ETN 

ARAN ने हमारे Vat की डकैती की थी, हम उससे माँगने नहीं 
जा रहे. हूँ |? 

“अलनज़र अज्ञीज़खाँ के बज़ीरों में है !? 


“ask नहीं वह ज्ञार हो जाय | 
कर भूखों को देंगे |” 


“ग्रज़ीज़खाँ की सोच लो !?? 


दम चोरी से छिपाया गल्ला निकाल 


“att अपनी खुद सोचता रहेगा Ww 


BMT उठ कर खड़ा हो गया-“ठीक है दोस्तो, MAF हमारा पुरानं 
मुखिया है ।?--उसने श्ररतेक की पीठ थपथपा दी । l 


पहले कभी कोई वे लूटा न गया हो ऐसी बात: तो न थी फिर भां बात 
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| यह बात मेजहब, ओर शरियत के खिलाफ़ थी । इस्लामी 
थी | ्रलनज्ञर कवा चुपचाप लूटा जाने के लिये 
शा? दो चार दस की जान ज़रूर जायगी ! पर किसानों की 
जानें तो यों थी जा रही थीं । अलनज़र को श'यद भूखे मरते ग़रीबों पर तरस 
ही श्रा जाय, या वह भीड़ देख बरही डर जाय": | Beat अपने घर 


वालों को भूखा मरने दे तो भी गुनाह है | भूखा मगे, दोजख भी जाय । 


इससे तो आदमी लूटने का ही गुनाह सिर ले ले | भूखे किसान यही सब 
बातें सोच रहे थे । कुछ बड़े बूढ़े TAT भी परन्तु बाकी सब लोग बे के 
यहां चल कर गल्ला निकलवाने के लिये तैबार हो गये । बात तुरन्त ही गाँव 
भर में फैल गई और भीड़ की भीड़ लोग वे के खेमों की ओर चल दिए । 


> ay 


भीड़ के चढ़े आने की खबर वे के यहां पहुंच गई थी । उसने MAF 
के medi पर लगे हरे निशानों की श्रोर देखा और श्रशीर के रूसी मजदूर 
के कपड़ों की ओर भी नजर दौड़ाई । भय और घबराहट से उसकी भौ श्रौर 
होंठ थिरक रहे थे । यह कवा दोने जा रहा है ! वह वार वार मन में साथ 


रहा था। 


ada आगे बढ़ कर वोला--“वे झाग़ा, हालत तुम जानते दी दी | 
S `~ +% = [R इतने त्रा द्रम 
किसान एक एक एक करके भूख से मरते जा रहे हैं रोड इतने श्रः [मो 
क को उस + मश्किल हो गया है | जो आज चलते फिरते 
मर रहे हैं कि क्रे खोदना भी मुश्किल दी गवा E anit लोग 
दिखाई भी दे रहे हैं, समभझलो कल यह भी कत्र में लेट जावे gel 
जःनते हैं तुम बड़े दयालू हो इसी लिये सत्र लोग ठुम से मदद pi खो 
हैं। अगले साल फसल पर हम तुम्हारा गल्ला दाना दाना चुका देण I | 
N ga Sh बरक मी १? 
तो इन लोगों की तरफ़ ! क्या हालत दो रही है सब क 


> हसत करते तो वे 
ज़माना बदल चुका था | एक साल पहले लोग ऐसा साइप करत 


भीड़ को गाली दे दुत्क' र देता, भाग जाओ यहाँ से यह गल्ला Tat pti 
है ! और गोल चला कर इन्हें भून डालता RT इस धमष उसे z i A 
ढंग से बात करनी पड़ी--“मेया, मैं क्या नहीं देख रहा हूँ ” कर = 
में से गल्ला निकल सकता है ! इतना ही मेरे बस में दीता ca ed fe 
को दुखी होने देता ! azar और ah लेता । मेरे रा ४ al jn W 
पास तो जो कुछ था, कभी का बाँट चुका ब तो सब f See te 
गेहूं भी न निकलेगा | इतना श्रगर बाँटने भी ike ता so 
हिस्से न पड़ेंगे | ma सव भाई आये हैं aL ear करू ? जो 
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सभी को बराबर वाँट देता हूँ। न होगा थोट्टा खली में ही मिला कर काम 
आजायेगा | 
अरतेक MÅ तक मुस्कर हट बनाए था परन्तु वे की बात सुनकर उसके 
माथे पर बल पड़ गए । वे की ओर धूर कर उसने कड़ी बाज में कहा-- 
“यह लोग भिखमंगे नहीं हैं पाव ara सेर की भीख मांगने नहीं आए. है ! 
यह जोग अपना गल्ला वापिस लेने आये हें जो तुमने प्रिछुले साल कप? 
लिया था ? तुम साथे संघे देते हो तो ठीक ही है । अगर ara रड की 
तरह BEM ता हम उसी तरह इन्तजाम करेंगे |?? 
“मेया मैं तो कह चुका कि मेरे पाम होता तो माँगने की ज़रूरत ही न 
पड़ती | कसम न खिलाओ, मेरी बात मारो ! मेरे यहाँ गल्ला है नहीं p 
te गा È > af a a s D A 
FATT, बात बहुत होली, चलो खत्ती का दरवाजा दिखाग्रो | हम 
लोग खुद हा देख होगे |? 
वातां से काम न देख अलनज़र ने तौर वदले । धमका कर बोला-- 
ec 4 म्भ त्रो >` ` ` x 
जवान सम्भाल कर बोलो ! कोन हो तुम मेरा गल्ला लेने वाले ! मेरे भी दो 
हाथ & | Hii श्रलनजर ह. कुछ AR न समर लेना | कन्धों पर दो फीते 
AT लगा लिए हैं तुरमखाँ बन बैठे हो । बहुत ज्ञान चलाओंगे तो यह 
निशान AUA कड़वा कर रख दंगा |? 
an 
श्रशीर भीड़ में से श्र । 
Pi hl से आगे बढ़ ara अलनज़र की ओर घूर कर 
ओज्ञा-“ओोदो बहुत काइना जानने ee eee oe 
< 357 SPAT जानते हो ! पहले मेरे ही कपड़े काड़ a” 
अशीर ने अपना तेल मे चीकट कोट उत्तर कर ७ ३ ८ 
कट में भरे गर्द और तेल i p Se cae k 
था गई । इस अपमान से Er हक जोर की छींक और खांसी 
fii a दी वह अशोर पर झपटा परन्तु श्रशीर ने 
NS शेश र णके धसा उसके मुह पर ज़ोर से दविः लेमे 
के कोने सें लाठी उठाई परन्तु अरतैक ने Sc le 
अहि तभ क पेक ने लाठी उसके हाथ से छीनली | 
रर उसको आर झषटा परन्तु इस बार चरखे a 
नता तिति रखेज़ ने उसे थाम लिया । 
द्‌ FR से पुकार उठा--“भावेद गो | ae दौ 5 
बंद हो ! ag हो, दौड़ो !! 


Ra की चोख पुकार मुहम्मदवली खोजा ने अपने खेमे में सुनी। वह 
Bae उतार कर लेटा GAT ANTA कर दवा था| पुकार सुन एक qend 
लपेटे ही दौड़ा आया । श्रा कर उसने देखा भीड़ बे को घेरे खड़ी है और 


उसके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं | यह देख खोजा Sng wed ate जंगल 
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का इस हरकत पर JA आ गवा | 


हट श्रा गट A को लोगों 
बह कपट कर UAH का सुं नोच लेने को ही थी कि उसका भी वि 


बदल गया |--' श्रच्छा ह, ज़रा इसका fare दुरुस्त हे' जाय, बढ़त 
Star करता है ।”उसने सोचा | f 

वेगम शादाव रोती हुई अग्तैक से बोली--“क्या कर रहे हे 
शरम नह। आती तुम्हें ! तुम्हारे बाप की उम्र का है ! तुम उसकी दाढ़ी नोच 
रहे हो ? वेचारे पर रहम करो ! दुप्हारा अपना घर म 
उम्हार खाने पीने के लिये लाती हूं । 


मावेद भी शोर सुन खेपे की आखिरी छोलदारी से भागा हुश्रा आया 
फेर यो! à a 
AR बोला--“हटो पीछे, खबरदार कोन है! खबरदार अगर मेरे वाप । 
का हाथ लगाया !? 
मावेद अरतैक की ओर दोडा ' परन्तु अशीर ने उत्ते बीच ही 
उसकी गदन दोनों हाथा में लेली | चरखेज ने भी उसे थाम लिया | दोनों 
मावंद को खींचते हुये एक ओर ले गये। AW ने मावेद को Aaa 
We डाल धसका कर पूछा--“अ्रबे बे३कूक, यह लोग तेरे फ़ायदे के 
लिये लड़ रहे है और तू इन्हीं पर चोट कर रहा है। सिर घूम गया है तेरा ! ? 
चार बरस गुलामी करके भी TH होश नहीं श्राई ?? 
ठुम समकते हो में यहाँ शौक से पड़ा हूँ !” 
“तो यहाँ पड़ा क्यों है ?”? 
मावेद चुप रह गया | BME भी उसका मेद समक T Tar AR 
भावेद की ओर देखता रहा और ब्रेला--“थ्रगर FA हम लागा क साथ 
है| तो बताओ अनाज की खत्ती कहाँ है!” 
~ >` 3 क्र ix DA 
` भावेद ने चारों ओर नज़र दौड़ाई | उसके मन से बै का आतंक अब 


A ` 3 pr जन क्रो च्छु भो ज s | 
भी दूर न हुआ था और मन में वे से ददला लेने की इच्छा भी जाग 


“gig नहीं देख रद्द 


= 


zj 


अशीर ने उसका अभिप्राय समक कर कहा-ए 
इ Š 
£ । भरोसा रखो मुझ पर !”? 
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“मेरा हिस्सा मिलेगा 2” 
“जरूर |? 
“में खत्ती बताये देता हूँ परन्तु तुम खत्ती खोलोगे ता सें हो हल्ला 
और मारपीट करूंगा | ताके बे को शक न हो !”मसावेद ने आँख से 
मालबौरा के बंधने की जगह की ओर इशारा कर दिया | 


agit समझ गया । उसने पूछा--“ओर Hat है १” 
में यही एक जगद जानता हूँ | यहाँ भी कम नहीं निकलेगा | 
अलनजर के हाथ पांव बांध कर इधन के ढेर पर बैठा दिया गवा था | 
बह किसी भी सवाल का जवाब न दे रहा था | वह सोच रहा था किसी 
तरह भाग कर WA के यहाँ पहुँच जाय | लेकिन गल्ले का तो दाना भी 
नही बचेगा | अज़ीज्ञ अगर इन सब को कत्ल भी करदे तो भी कया ! में 
मिखमंगा हो गया | ओर अज्ञीज़ का भी क्‍या पता? एक जमाना था 
जब जार के कर्नल ओर दारोगा मेरो बात पर दौड़े आते थे | यह गाँव 
मेरे इशारे पर नाचता था ! आज सब बरबाद हो गया ****** | 
-अस्तैक ने किसानों को लेकर सारे खेमे की छोलदारियां छान डालां 
परन्तु अलनज़र की ही वात ठीक हो रही थी । तीन वोरी से अबिक गेहूं न 
मिला । श्रतेरी ने अपने खमे में करिसी को घुसने न दिया | वह दरवाजे पर 
पांव जमाकर खड़ी हा गई और बोली--“यहाँ जो आयणा सिंर काट 
0? 
Gt | 
WAF अतैरी को पदचानता न था--“यह औरत कौन है ! यह तो 
वे के घर की औरत नहीं जान पड़ती | इसे प हले कभी देखा नहीं-- 
उसने पूछा 
“यह बल्ले की बहू है, ्रतैरी ! अंगेतों की लड़की |? 


श्ररतैक एक श्रौरत से क्या लड़ता, क्या बहस करता ? उसे add 
पर गुस्सा भी आया था | 


“वाइ यह त मेरी मौसी होती है ?--अतेरी को सुनाकर अरतैक 
चोचा ब्याह हुआ ता मेथा नहीं। नहों तो यह सम्बंध कभी न होने 
देता | वह निकम्मा आदमी ऐसी श्रौरत के लायक है १” 


“अतैरी का चेहरा बदल गया । दरवाज़ा छोड़ एक ओर हो वरद 
बोली-- अरे माई भाजे के ता सात गुलामों को भी जगह देनी होती दै | 
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गथा और एक नज्ञर में चारों तरफ़ देख बोला-- 


सी, जशा बाहर के लोगों से निवटलूं फिर वेठ कर बातचीत द्दोगी !?? 


` AN 


RA के आसपास, गढ़ों में ओर ऊंटों के बंधने की जगह 
misai 5 कर छिपी हुई खत्ती खोज रहे थे। श्रशीर घूमता 
टचा ओर जगह-जगह ज्ञमीन ठोक कर 


S ~ 


सुनाई दी । खोदने पर वहाँ खूब बड़ी खत्ती 


किसानों ने जगइ घेरली और फाउड़े-वेलचे लेकर खत्ती खोदी जाने 
लगी | यह देख वे आपे से बाहिर हो गथा । एक भटके से उसमे अपने 
हाथों की रस्सी gg और एक तलवार उठा भीड़ पर कपट पड़ा | Te 
का नुक्सान उसे अपने खून का नुक्सान जान पड़ रहा था | वे की तलवार 
श्रसतैक के सिर पर पड़ती परन्तु ्रशीर ने पहले ही एक हाथ बे की कमर में 
डाल कर उसे उठा धरती पर पटक दिया | 

मावेद वे की मदद के लिये दौड़ा । wa लोगों ने उसे मी पकड़ कर 
बंध कर एक ओर रख दिया | घर की औरतें रोती हुई श्राई और वे को 
लाश की तरह उठा कर भीतर ले गई । wah अशीर पर करटी और 
उमका मुंह aaa लगी । श्रशीर ने उसे कमरबंद से उठा नीचे पटक 
दिया | चोट खा बह ऐसे चिल्लाने लंगी जैसे उसके गले पर छुरी रखा 
जा रही हो ! 

चरखेज ने वीच-बचाव किया--“अरे क्या कर रहा है! उसका पेट 
गिर जायगा । क्यों युनाह सिर लेता है । छोड़दे इसे !” 

पूरी भरी गल्ले की खत्ती देख किसानों की राखें ऐसे चमक sei जैसे 
बच्चे मिठाई को देख कर किलक उठते हैं | उनकी महीनों की दबी भूख 
भड़क उठी ate aid कुलबुलाने लगीं | जयां शरीर बच्चे RAT ले लेकर 
दौड़ पड़े | खादिम बाबा की घरवाली शरोर लड़की दो THAT और दो Fat 
लेकर mF i 

खादिम mèr की और उंगली उठा कर बोला--“मैया mÀ, 
Waar नहीं | सांके हिस्से के साथ वे के यहाँ से मेरा आर मो निकलता है ।” 
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“खूब याद दै, वाबा?--अरतैक ने उसे विश्वास दिल्लाया-- 
“तुम्हारा दोइरा हिस्सा रहा |” 

खत्ती के चारों ओर मेला सा लग गया | श्ररतेक ने भीड़ के 

रहने और बारी-बारी से आकर अपना हिस्सा हेने के लिये कदा | वह स्वयं 
खड़ा हो हिस्सा बांट कराने लगा | 


FAA अपनी छोलदारी में लेटा अनाज पाने वालों की प्रसन्नता 
भरी.किलकारियां सुन रहा था| उसके कलेजे पर छुरियां चल रही थीं । 
इस. खत्ती पर उसने बड़ी आस बांधी थी | सोचा था एक-एक वोरी गेहूं की 
क॑ मत एक-एक ऊंट लेगा | ओर दो पसेरी पर एक कालीन | किसी को सेर 
भर भी देगा तो चाँदी का Tear waar लेगा। उसका इरादा था कि 
शहर में एक बड़ी दूकान खोल कर एक आटे की चक्की लगायेगा | रूई 
वेलने का एक कारखाना भी वह खोलना चाहता था । लेकिन खत्ती लुटी 
जा रही थीः | 


उससे रहा न गया तो फिर उठा | एक पेंसिल और काग़ज का टुकड़ा 
à वह खत्ती के पास जा खड़ा हुआ । गल्ला पाने वाले सभी लोगों को वह 
चेहरे से पहचानता था | वह BATT पर सब का हिसाब लिखता जा रहां 
था--मौका आयगा ते RR वसूल करूंगा | 
गल्ला घर-घर के आदमियों के हिसाव से बैट रहा था । अरतैक ने अपना 
Ren नहीं लिया | उसने कहा--“मैं अपने चाचा के यहाँ खाता पीता हूँ 
; सुके अलग हिस्से की क्‍या जरूरत ?”अशीर को उसने जबरन मज़दू- की 
भरती के इनाम में और नये जोड़े कपड़े खरीदने के लिये दूना हिस्सा दिया | 
इस पर किसी को अपत्ति थी तो केवल अलनज़र को ! 
ail में से साठ ऊंट के वोझ का शल्ा निकला ।गांव के किसानों की 
अलफ टल गई । सबको हिस्सा मिल जाने पर अरतैक ने मावेद के लिये भी 
एक हिस्सा बचा लिया था | इस पर भी श्रलनज्ञर बे ने आपत्ति की- 
“यह किसका हिस्सा है 2” 
श्ररतैक ने मुस्करा कर उत्तर दिया-- 
का हद \? 


“वे आग्ा यह खुदा के नाम 
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gre की उजड़ी सी छोलदारी ऐना के आजाने से ञ्रावाद, गुलेज़ारे 
हो गई । लम्बी काली छोलदारी बाहर से देखने में बहुत बड़े लम्बे से काले 
तरबूज़ की तरह दिखाई देती थी पर सीतर से तरबूज के गूदे की तरह रंगीम 
थी । छोलदारी का wet, दीवारें और छत सब बढ़िया कालीनों से मढ़े थे । 
बीचों बीच एक बहुत कीमती कालीन था और श्रगींठी के समीप बैठने at 
amg पर भी रेशमी गद्दियां सजी हुई थीं ।जहाँ तहाँ रखी हुई बोरियों ओर 
Beit पर भी कढ़ाई का बढ़िया काम था । ऐसा जान पड़ता था बाग र 
चमन अंपने फूल लेकर यहाँ होली खेल गये हों । छोलदारी की इस शोमा 
को जान थी, रेशमी पोशाक पहने ऐेना | उसके सिर पर भी रेशमी aata 
dar रहता । माथे पर सुनहरी पथिया थी। पटिया से छोटे छोटे लटके 
सटकन उसके माथे पर HAS रहते | अरतैक के लिये सब से बड़ा संतोष यह 
था कि छोलदारी की सब्र सजावट, कालीन और कसीदा ऐना के ही हारा 
का बना हुआ था | कर 
ऐना सुन्दर तो यों मी थी परन्तु नवेली बहू की पोशाक ने उसे श्रोर 
दमका दिया | अरतैक उसकी अदाओं कों देखता रह जाता । उसकी 
चाल हाल में एक अद्भुत कोमलता wt लोच थी | चाथ के लिये ae 
समावार सजाना, चायदानी से प्यालों में चाब उईलना ऐसे ००३० = t 
सफ़ाई से होता कि देखते ही बनता | उसके चलने की आहट मैं T $a 
देती और कभी कोई चीज़ उसके हाथ से गिरकर या धक से aft a ae 
से हिल न पाती | उसकी सफ़ाई भी प्रशंसा के लायक थी। छोलदारी 
कमी गंदगी या गड़बड़ न दिखाई देती । 
ऐना का प्रभाव अरतैक की मां नूरजहाँ पर 
और सुत्रड़पन से de भी पहले सें जवान जीन aes 
थे सुख और संतोष से उसके मी श्रोढों पर मुंस्कराहट व 


AV 


भी ger) आराम, सफ़ाई 
ने लगी | वेंटे और बहू 
नी रहती | उसके 
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११६ 
निराश और अंधेरा जीवन में फिर से सुख संतोष की किरणे चमचमा उटीं। 
शाकिरा पर भी ऐना का Wat कम न था नई रेशमी पोशाक में 


वह भा खूब mad थी | वह अब प्हले से कुछ गम्भीर हो गई । जवानी का 
श्राभास उस पर झलकने लगा था | ऐना उसे कसीदा सिखा रही थी। 
शाकिरा छोलदारी के एक कोने में वैठी घंटों कसीदा काटने में मन लगाये 
रहती | पड़ोसियों पर ऐना के प्रभाव का नूरजहाँ को रभिमान था | पड़ोस की 
faat और लड़कियां उससे त्रात-वात में सलाह Adi और ऐना के बनाये 
कालीन और कसीदे नमूने के तौर पर गाँव भर में किरते रहते | farsi ar 
श्रा कर उससे कालीनों के रंगों के मेल और फूल डालने के बारे में राय 
ले जातीं | 
ऐना अरतैक के लिये चाय बना कर लाती तो उसके पास ही बैठ जाती । 
MAF उसके गालों में पड़ते Pat को देखता रह जाता | 
“तुम तो बाहर ही बाहर रहते हो”--लजाते हुये ऐन बोली | 
चाय समात कर प्याला एक ओर रखते हुये ्ररतैक ने उत्तर दिया-- 
“जानता हूँ तुम्हें बुरा लगता है | मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता पर 
क्या करू १? 
“बात क्या है? 


¢ बताऊँ = ~ m 
hat PI बताऊ * श्राज कल बड़े विकट समय” हैं, रोज्ञ उलभनें पैदा 
हो रही है | सब बातें इस समय शहर में हो रही हैं | वहीं उलका eat 


| 3) 
“श्ररतैक जान, क्या WE 
पछा 
ऐना का कोमल इ हाथों में तै 
लक ल aa अपने हाथों में ले श्ररतैक ने उत्तर दिया-- 
च्छा तो क्या लगता है | मैं 
तुम्हारे पास ही रहता है ।?? 
66. zg 4 
यह तो है, परन्तु तुम यहाँ ही रहते तो अधिक अच्छा होता !” 
¢ में | i 
Car, अगर मैं जनता वे काम छोड़ कर यहाँ श्रा ae तो बिलकुल 
वमतलब, घर घुस्सू आदमी बन जाऊंगा |”? i 
“हाय, यदद तो मैं नहीं चाहती । मैं तो चाहती हूँ तुम्ह 


` > ` [रा नाम हो, दुम 
>. F x 2 , 
बड़े-बड़े काम करो ! यह देख कर मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। गांव भरके 


दर में घर से अच्छा लगता gp ai ने 


> D sb me a ह 
चाहे जो करूँ, wi दिल मेरा यहाँ 
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लोग ठम्हारी इजत करते हैं। पर दिल तो चाइत! हो है तुम अपने 
पास रहा {”? 

ऐना के विचार अपने ही जेते देख ads को और भी संतोष 
होता । वह हर बात में ऐना से राय ले सकता था। घर पर रहने की बड़ी 
इच्छा थी परन्तु घर पर वेडा रहता तो ज्विन्दगी क्या होती ग्रौर ऐना की 


eR he A an 
च्छा कस पूरी SAT | 
A 


चाः ते wide ने मां और ऐना को AATAL वे का गल्ला 
छीन कर kari Faiz देने की बात सुनाई । Wael घबरा गई-- 
“हाय बेटा यह तूने कवा किया शरीयत में तो बे लोगों और मालिकों के 


माल को हाथ लगना हराम कहा है ।?? 


~ 


“स्यां, आगर किसी की जान बचाने के लिये चोरी भी की जाव तो 
शरीयत में ऐसी चोरी भी हलाल हो जाती है। और फिर हम लोगों ने 
चोरी कब की ? यह तो किसानों का ही सल्ला था सो हमने वापिस ले लिया |” 

“वाह, गल्ला अगर किसानों का ही था तो उस पर इतना AGT, मार" 
गट, रोना धोना क्यों हुआ ?? 

“Saag ने हम लोगों से गल्ला छीन लिया था तो हम लोगों ने क्या 
गाना बजाना किया था १? 

“वे ने रुपया तो उधार दिया था लोगों Ft!” 

“तुम्हें कितना मिला था १? 

“मैंने, मैंने तो एक पाई भी नहीं ली !” 

“तो फिर तुम्हारे खेतों का गल्ला कहाँ गया 
करके गया था ? क्या कुछ भी पैदा नहीं ga” 

नूरजहाँ क्या उत्तर देती ! श्ररतैक को बरस भर खेतों में मेहनत करते 
उ१ने देखा ही था । यह भी वह जानती थी कि उस साल उसने भूखे पेट ही 
रह कर बिताया था qeg यह वह न समक सकती थी कि किसानों ककी 
कमाई वे ने क्यों कर हृथियाज्ञी ! बह सीधी बात समकती थी, पराई चीज़ 
चाहे किसी की भी हो, छीन कर लेना हराम हे । नूरजहाँ को इस बात से 
संतोष था कि खादिम जैसे ग़रीब आदमी अब अगली फसल तक क्रिसी 
तरह मौत से बच जायंगे | यह भ ।उसे बाद श्रा 


। ? सें तो बरस भर मेदनत 


ने लगा कि बोरियों पर 
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बोरियां वे की खत्तियों में भरी गई थीं। बीच ही में उसका बुढ़ापे का लोम 
जाग उठा-- 
“mga, हमें कितना गल्ला मिला १? 
IAF मुस्करा दिया-- “अभी तो मां हलाल हराम की बात कर रही 
थी ग्रौर अब इसे अपने हिस्से की चिन्ता हो रहीं है ।?” | 
“मां तुम और ऐना जिन्दा रहो, मेरे हाथ पांव सलामत पारहें, दिस्से की 
फिक्र न करो | तुम लोग भूखी नहीं रहोगी ।” 
“हमें इतना मिल गया बेटा १? 
“तुम्हें ज़्रूरत थी १? 
“Text ? ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत का क्या कहना १ जितनी RE 
जांय ?? 
“शरीयत का ख्याल नहीं मां ?? 
शरीयत की वात याद आजाने से नूरजहाँ ने दोनों हाथ ऊपर कर तौव 
त्र ¢ मे हम =~ as A Fs OS ~ 
की गैर बोली-- नहीं भाई हम किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेंगे | सोचां था; 
सब को मिला है तों दुगे भी हिस्सा मिला होगा इसीलिये पूछ रही थी।” 
(43 >` 2+ 
क्यों अपना हिस्सा लेने में बुरा कया था १ मैंने IARA नहीं लिया 


कि जो लोग ज्यादा मुसीबत में है उन्हें कुछ और मिल जाय | हमारा तों 
काम चल रहा है ।”? 


“नहीं बेटा, नहीं लिया तो भला ही किया। तुम्हारे पीछे A fea हीं 
लगी रहती कि जाने इस बात का क्या अन्जाम १ तुम यह बन्दूक-तंलवार 
ओर कंधों के निशान-विशान भी हृटादो बेटा, वापिस कर दो वह सब अपने 
मालिक को । और भले किक्षानों की तरह चुपचाप घर में रहो । अरे हल्ला 
मचाने से ही अगर कुछ होता हो ते दुनिया में तुम्हारे बिना भी zat 
मचाने वालों की कभी नहीं है बेटा |? 

“मैं ऐसा निकम्मा आदमी थोड़े ही हूँ कि चद्रा तान कर पड़ा Č 
और ज़िन्दगी बिता दूं । मां, ज़िन्दगी तो कुछ करने धरने में दी है।” 


“बेटा अपने घरका सा सुख सबर मारे मारे फिरने में कहाँ ११ 
“मां बैठे बैल को कौन खिलाता है। बैठे रहने से द un ऋं ॐ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पक कर मुस्करा दी । Se से कुछ बोली नहीं | मां ने उसे 


हों समकाती इसे ? मारा मारा फिरेगा ता 


कहती है, यहाँ बेठे रहोगे तो Te कोई पूछेगा ही नहीं। 
T कहती है !!” 

“Hat जान, सच तुम ऐसी बातें कहती हो ?” 

वस्ट्ूक की गोली भी बहादुर को पहचानती है, उसमे वत्र कर 


“नयस्मा 
निक्रल जाती है |?! 

cme बेटी, तो तूही उसे Mae रही है। भाई, तुम लोग AT 
सियाने हो, थला बुरा समते हो | पर बुढ़ापे में मेरा दिल बहुत TAT 
है । कहीं मुसीबत में न फंस जाना ! सेरा तो दम निकल जावया .. 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri | 


१४ 


तेजेन लौट कर श्ररतैक ने देहात में अलनज़र वे के यहाँ से गक्ष 
लेकर भूखे किसानों को वांट देने की वात अज्ञीज़ को साफ़ साफ़ HE सुनाई 

अज्ञीज़ की aid क्रोध में लाल हो गई और माथे पर बल पइ 
गये “मेने तो तुम्हें खबरदार UA को कहा था”--वह कड़े स्वर 
में बला। 

शान्त at में, aad सें अरतेक ने उत्तर दिया--“मेते ae 
कोई वचन नहीं दिया था |? 

AAS का गुस्सा भड़क उठा- मेने तुम्हें किस बात से खबरदारी 
के लिये कहा था ' बोलो १? 


MAR के चेहरे पर मी सुखां श्रां गई | उसका भी मन साह रहा था कि: 
डंट कर जवाब दे-“मेंने जो चाहा किया, तुम से जो बन पड़ता है, ठम 
करलो ! परतु उसने क्रॉष दवा कर, कुछ कंपते हुये स्वर में उत्तर दिया-- 
CATAT में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ इसका यह मतलब नहीं कि में कुछ 
चुन नहीं सकता। मेरे भी दिमाग है। मैं युदा कहीं हूँ। मेरे अपने मी 
ख्याल हैं ! श्रच्छा बुरा भी समकता हूँ |” 

में मानता हूँ तुम्हारी sree हुम तो मेरे ही पांव पर 
कुल्हाड़ी चला रदे हो !”?--श्रज़ीज़ ने कुछ डंडे होकर कहा | 

“adai यह वात नहीं है ।?? 


“कैसे नहीं है यह बात ९? 


“गर मैं हुम नुकसान पहुँचाना चाहता ते मैं कुलीखां के aef 
नौकरी कर सकता था । पिछले साल बग़ावत में मैंने तुम्हारा साथ दिया 
ओर अब में ठम्दारी ही फ़ौज में आया हूँ | तुम्हारे लिये में जान की जोखिम 
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पक्का कदस १२१ 
` । लेकिन एक वात साफ हैं करि में तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ | बह 

che सें ग़रीब जनता के खिलाफ नहीं जा जाऊंगा | अगर ae 

तुम्हारी नोकरी [?--अरतैक ने अपनी 


ज़ीज़खाँ के सामने परक दी 

ल श्राँखों से एक बार श्ररतैक की तरफ ताका और फिर 
आर सोचने लगा । उसके भरोसे के श्रादमी ने ही उसका 
इस मासले झा हुरन्त ही पूरा पूरा फैसला होना TIRT | 
क्या कर बेठे ? इस आदमी का क्‍या भरोसा ! इससे 


उत्ती समय यह भी ख्वाल MA IN इसे में are निकाल दूं और कल 


G 
H 
aj 
of 
6०] 
Ai 
yH 
Ay 
s” 


के साथ जा मिले ! यह ख्याल आते ही उसका गुत्ता 
दवने लगा | उसने यह भी सोचा--अरतैक को आस पास देहात के लोग 
चाहते हैं, उसकी cea करते हैं । ऐसा meat मेरा साथ छोड़ जायगा तो 
इससे मेरी बदनामी ही होगी | इस समय ah जनता की सहानुभूति की 
ज़रूरत है | इस विचार में gar वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा । 

aaa सोच रहा था-श्ररतैक और Waa दोनों में से वह किसी 
को भी छोड़ नहीं सकता और दोनों को सम्भ:ले रहना TATA | वह 
फ़िसको सम्माले atc किसे जाने दे ? उसे जान पड़ा अस्तैक़ ही अधिक 
काम आ सकता है | श्रमना गुस्सा छिपा कर वह बोला- “गरतेक, जब 
हमारे अतल ख्याल एक हैं दो was की वात नहीं दोनी चाहिये | Te यह 
करना था तो मुझे कह जाते एक अलनज़र क्या मैं À अलनज़र TARTAR 
T । अब तुम्हें कोई ऐसा कदम उठाना होतो पहले TH से जरूर बात 
कर लेना ताकि मैं सत्र इन्तज्ञाम रख सकूं और TH TE टोकना न पड़े । 
थव लोग क्या कहेंगे Pe श्रज्ञीज़खाँ तो ज़ार से भी बढ़ कर जुल्म कर रहा 
है । अपने साथियों को लूट ले रह है ।” 

“वार पाँच लोग ऐसा कहें तो कहें, जनता तो GERT एह्सान मानेगी |” 

“शायद grea ही खयाल ठीक हो ! gay लोग बाग क्री बात अषिक 
BART हो | फिर भी होशियार तो रहना दी चाहिए |” 

उसी समय अज्ञोज़ को खयाल आया-- अगर अरतैक को ही श्रपनाना 

ते यही हो। इस जिद्दो की वात ठीक भो है | एक TRA जागीरदार को 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri | 


१२२ [ पक्का कदम 


नाराज़ होने दे कर हजारों किसानों को अपनी ओर खींच लेना कहीं बेहतर ! 
वे मुझे छोड़कर जा भी कहाँ सकता है ! बोलशेविकों के यहाँ उसका गुजारा 
कहाँ ? बे का तो गुजारा फिर भी हो ही जायगा | जरूरत तो है प्रजा को 
अपनी ओर समेटने की । इस मामले में झुके दुश्मनों से पहले कदम उठाना 
होगा |? 
aie गर्दन ऊंची कर गम्भीरता से बोला--“कुछ सिपाही साथ ले 
लो और मेरे साथ शहर चलो । हम लोग गरीव रियाया की हालत अपनी 
श्राँखों देखेंगे | ma शहर में एलान करवा दो कि जो लोग मुनाफ़ाखोरी 
करके ग़रीब रियाया को भूखा मार रहे हैं, उन्हें अज़ीज़खाँ सख्त सजा देगा |” 
अरतैक को विस्मय भी हुआ और संतोष भी | वह हुक्म पूरा करने के 
लिये तुरन्त उठ खड़ा हुआ । 
विपाहियों की एक दुकड़ी से घिरे हुए अज़ीज़्ाँ श्रौर अरतैक तेजेन के 
बाजारों में घूम रहे थे । एक बाजार के सिरे पर भीड़ का जमाव हो रहा था । 
भीड़ की ओर इशारा कर के अरतैक बोला--“यह देखो, मिखमंगों 
का मेला !? 
आकाश में वादल छाये हुये थे कमी कभी बादलों की सांध से सूर्य 
की किरणें चीयड़ों में लिपटे, भूख से सूखे लोगो के चेहरों पर पड़ जातीं 
और उनकी भयानकता को और बढ़ा देतीं। भीड़ टुकड़ों की तलाश में 
Sarat से विर श्राये भूखे किसानों की थी | कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर 
ARTE की Ee देकर भूखे पेट के लिये कुछ मांग रहे थे। Real और 
re ia और व्याकुल होकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे | घुड़सवारों की 
खकर भीड़ हाथ Gar चिल्लाती हुई गं की ay | 
से मर रहे हैं, pes बच्चे मर रहे हैं tll hi — ace = 
HST खां हम मर गये | हमारे पेट 
का ख्याल करो |? 


WAT यह A देख चुप रह गया। कुछ देर सोच कर mae को 
समीप MA का इशारा कर वह बोला--“मैंने खुद आंखों देख लिया ठुम 
ठीक कहते थे | इन कमबख्त जागीरदारों, रइसों और पुनाफ़ाखोरों का सब 
कुछ लूट कर गरीबों को बांट देना ही काफ़ी नहीं | इन बदमाशों को गोली 
मार कर सजा देना भी ज़रूरी है ।? 


अज़ीज़ञ ने अरतैक को हुक्म दिया--“्रभी हाल में सब ng के ahaha 
ओर खत्ती वालों का गल्ला; दुकानों का सब माल जन्त कर लो |” 
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उसी समय कई दुकानों का गल्ला उसने अपने सामने भूखी भीड़ में 
azar दिया | कुछ गोदाम के ताले GFA कर उसने अपने मोहरबन्द ताले 
लगवा दिये | यही इंतजाम उसने बड़ी बड़ी दुकानों का भी किया ! 

गोतूर तेजेन का बड़ा भारी सौदागर था । जब उसका गोदाम ज्ञब्त 
क्रिया गया, वह हाथ फैलाकर TES देता हुआ wats के सामने आया-- 
“मालिक, मैंने तो तुम्हारी बहुत मदद की है | मेरा लाखों रुपया “जीज़ाक? 
ओर amar यें फंसा हुआ है । मेरा दिवाला निकल जायगा तो तुम्हारा 
ही नुकसान far) मेरा तो जो कुछ है, तुम्हारा दी है । विलायत में मेरा 
लाखों रुपया सारा जा रहा है !? 

अज़ीक्ञ ने चारों ओर खड़े लोगों को सुगा कर उसे धमका दिया-- 
“aq रहो ! तुमने गरीव रिञ्राया का बहुत खून पिया है । लाखों की जान 


5 2? 


जा रही है, ठम्हें हुंडि यां और दिवाले की फ़िक्र हो रही है । 
“मालिक तो मेरे माल की कीमत बाजार भाव से ही मिल जाय |” 
“तुम्हारे माल की लागत की कीमत दे दी जायगी, लेकिन जव इमारे 
पास फालतू रकम होगे !” 
गोवर gee देता हुआ wae का चोग़ा पकड़े खड़ा रहा । 
A j 
श्रज़ीज़् ने अपना घोड़ा बढ़ाया तो वह साथ साथ दौड़ने लया । waits ने 
पीछे घूमकर एक सिपाही को हुक्म दिया--अंगर यह बदमाश अपनों 
z9 IIa Ñ घोड़े को एड़ी लगा 
दुकान की तरफ़ जाय तो इसे गोली मार दो र घाई के g 
चह चल दिया । 

3) 
गोतूर चिल्लाता र६ गया AE खाँ, अपने गुलाम पर रहम कर ! 
तेजेन के सबसे बड़े आटा गोदाम र रोटी के कारखाने पर भी 

श्रज्ञीज्ञ ने कब्जा करके इस कारखाने का नाम AMS का TT रख 
दिया | में मंडी fear दी--“देहात के भूखे क्रिसान, 
दिया । शहर भर में उसने डोंडी दबा न इहा cn 
श्रौर शहर के बेकार लोग जिन्हें रोटी झी तंगी रै) जञा के TH 
> A सकते > ” 

श्राव सेर रोटी बिना दाम ले सकते हैं | . 

» में लौटा तो बहुत उत्साहित था। मूंछों पर 
“एक श्रलनजर को खत्ती ले लेने से क्या 
भरने का तरीका यह है १? 
अन्तर है अजीज्ञ खां la 


अज़ीज्ञ “काफिला सराय 
बल देकर वह ्रतैक से बोला-- एके 
हो सकता था १ गरीब भूखो जनता का पट 
“मेरी सामर्थ और तुम्हारी सामर्थ में बहुत 
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इस पेड़ की जड़ खोद रहा था तुमने उसे उखाड़ फेंका |” adic ने उत्तर 
दिया | अजीज्ञ की मुस्कराहट और झूठा अभिमान उसे भला न मालूम 
Sal वह दूसरे कमरे में जाकर सोचने लगा--श्रगर कुलीलां iiia 
को न रोके होता तो जो कुछ अजीज्ञ ने आज भूखों की भीड़ देखकर किया, 
चर्नीशोव ने कभी का कर दिया होता | ashe तो जो चाहे कर सकता है 
परन्तु चर्नीशोव हर बात के लिये कमेटी और पंचायत का मोहताज हे | 

अरतेक खिड़की से सराव के फाटक की श्रोर देख रहा था । सामने 
ATIR क्रोध से काले चेहरे से, पांव पटकता श्राता दिखाई दिया । श्ररतैक 
ने देखा वे सीधा अजीज के दीवान खास की ओर जा रहा है | वह जरूर 
sae मेरी शिकायत करेगा | मन में उसने सोचा--कह लेने दो इसे जो 
कहना है। देखें इसकी बात सुनने के वाद अजीज कया कहता है । श्ररतैक 
उठकर अपने ANRA की तरफ़ चला गया | 

_ अलनजर ने रो रो कर अपने ऊपर बीती कहानी ग्रजीड़ा को सुनाई 
र अंत में आँसू पोता हुआ बोला--“अ्रज़ीज खां, màs ने मुके 
लूट लिया, बात यहीं तक नहीं है । तुम यह सोचो, तुम्हारे नौकर ऐसे काम 
करेंगे तो तुम्हारी कितनी वदनामी होगी १? 
Bue छिपाकर अजीज Pera; श्रा 

कहते थे कि हारे यहाँ इतना ne P ve वे mn, ga तो 

“अरे कितना गल्ला था! कुछ भी नहीं ! यह तो घर के लोगों का पेट 
काट काट कर मैंने जमा किया थ' कि कौन जाने आगे कैसे दिन आते हैं ।” 

“लेकिन हम लोगों ने तो यह 
गल्ला मिले ZIET कर भूखे nå 


— जे भी > तरि j 
GAT ज भी हुक्म हो, हम मानेंगे लेकिन यह तो नहीं कि जो 
श्रवारा लॉडा चाहे श्राकर हम लेःगों की वेइजती कर जाय ! उतना शल्ला 
मैं, खुद ही ग़रीबों को बांट देता |” 
“खुद तुमने कितना गन्ना ग़रीबों में बांदा था ?? 


“मैं तो देख रहा था कि जत्र उम्दारा हुक्म eeo 


“ग्ररतेक के यह रे E N 
गको यह मेरा ही हुक्म था कि रियाया के बिगड़ उठने से 
पहले ही बे का गल्ला ले लो [!? 


ar तय किया था कि जितना भी फालतू 
में बांट दिया जाय [? 


“मुझे ही हुक्म किया dan)? 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


TES! BAT | ९३३ 


“घच यह वात ख़त्म करो |? 
RAIM alt में भरा बेत्रस दांतों से होंठ काटता रह गया | वह 
फिर बोला--*खान, तुम कुत्ते को पुचकार पास भी बुलाते हो और फिर 
लारी भी सारते हो |? 

अजीज ने गम्भीर we में उत्तर दिवा-“देखो वे ann, श्रव इस 
घात को खत्म करो। हम लोग sea लम्बे सफ़र पर चल रहे हैं। छोटो 
मोटी चीजे के हाथ से गिरने और खो जाने के लिये क्या रोना धोना ? 
कोशिश करो कि मंजिल पर सलामती से पहुँच जावें । श्राज me का बड़ा 
गोदाम ओर रोटी का कारखाना सेने ले लिया है| कल हम alata की 
Tat की खत्तियां और are ar कारखाना भी लेलेंगे | वढ सब मिलाकर 
TEI बड़ा कारोबार बन जायगा । यह काम में तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगा । 
रुपये में से दस आना दुम्हें ग़रीबों में बांटना होगा बाकी से तुम्हारा नुकसान 
पूरा हो ज यगा | रईसों का जो माल हम ले रहे हैं, सव पाई पाई चुक्रा दिया 
जायया | लेकिन अभी भूखे मरते ग़रीबों की तसल्ली के लिये रईसों को 
अपना माल देना ही होगा। तुमने दीवान में कहा था कि रियाया A 
Wat में कगड़ा न होने देना चाहिये । यह झगड़ा बचाने के लिये Te 
ग़रीबों का खबाल करना होगा | सुके खबर मिली है कि सोवियत पंचायत 
में चर्नीशोव ने वे लोगों की दौलत sar करके गारीत्ों में बांट देने की बात 
रखी थी परन्तु ghai ने यह त्रात होने नहीं दी | उन लोगों को झगड़ा 
में पड़ा रहने दो | उनके दांव हमे खेल लेने चाहिये | दुम समकते हो न ! 
फिर इस ज़रा सी ब्रात के लिये रोना धोना कया ! 

जत्र maan वे “काफ़िला सराय” से लोटा तो वह बहुत AEA था | 
इसके बाद mèr से मुलाकात होने पर भी उसने वीती बाली और डुर 
व्यवहार की कोई शिकायत न की | वह WAT से ऐसे मिला कि शिकायत 
की कोई बात हुई ही न हो ! 
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TI, २६१७ की क्रान्ति से रूस में किसानों-मज़दूरों की सोवियत 
( पंचाश्रती ) सरकार तो क्रायम हो गई परन्तु उसके शत्रु्रों की कमी न॑ 
थी । सोवियत के यह शत्रु समाज के सभी भागों से इकछे हो कर नयी 
सरकार के BA न जम सकने देने को कोशिश कर रहे थे | विदेशी 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ इन्हें धन और हथियारों से मदद देने के लिये श्रा 
पहुँची थीं, जनता को सरकार के विरूद्ध भड़काने के ज्ञिये सभी सम्भ॑व प्रयत्न 
किये गये | धर्मान्ध लोगों को धमं at Teg देकर भड़काया गया | अनाज 
और जिन्दगी के लिये बहुत ज़रूरी चीज़ों को जला कर बरवाद करके, 
जनता को WAT मार कर यह समझाने की कोशिश की गई कि सोवियत 
सरकार उन्हें ज़रूरी चीज़ें पहुँचाने के wavy है । सोवियत का समर्थन 
करने पर गांवों और बस्तियों को जला कर लोगों को धमक्या गया शो! 
समझाया गया के यह सरकार तुम्हारी रक्षा करने में sand है | इन 
सोवियत विरोधी शक्तियों के मुख्य गढ़ रूस की सीमाओं पर कैले हुये थे । 


दिसम्त्रर के महीने में मध्य एसिया के मुस्लिम देशों में खास बेचैनी 
फेल रद्दी थी | इन देशों की मुस्लिम जनता के प्रतिनिधियों की एक ae स 
कोकन्द में की गई । कहने को तो यह कानमे स मुस्लिम जनता के प्रतिनिः 
feat की थी | शिक्षित मुसलमान, उनके मौलवी और डलमा उसमें भाग 
ले रहे थे परन्तु वास्तव में इस कान्क्रस का आयोजन विदेशी राजनीतिशों 
की सलाह से मध्य एशिया के वे लोगों ( जागीरदारों ), कारखानादारों। 
बड़े-बड़े व्योपारियों और विदेश में काराकुल खालों का ब्योपार करने वाले 
लखपतियों ने ही किया था। ज्ञार के पुराने रूती अक़सरों ने भी ञ्राकर 
इस FIAT में भाग लिया | लेकिन यह सप्र रहस्य जनता से छिपा कर 
रखे गये | इस धामिक कान्फ स में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि | 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पक्का BY | i १२७ 


~ ` 


RAT सरकार को असफल करने के कोत उपाय सम्भव हो 


; लिये तुकमानिया के de लोग अश्का- 
हुये और एक स्पेशल ट्रेन से कोकन्द पहुँचे | यह स्पेशल ट्रेन 
ai से ag कर सजाई गई थी | इन प्रतिनिधियों का प्रध न, ज्ञार 
एक बड़ा फोजी, Beara ARAT निमाज़ बेग था । fast 
वेग ज़रा छोटे छद का छुबला पतला श्रादसी था। वह लाल मखमली 


` 


Mat श्रौर सफ़ेद SA की कीसती देगी पहले था। seat कमर में रेश्मी 
पड़े पर चमड़े की पेटी ले चाँदी की म्यान में टेढ़ी तलवार लटक रही थी । 
खूब ऊंचे ऊंचे west सिपाहियों का दल उसका शरीर रक्षक था | लोग 
उसे ane ( सर्दार ) कह कर पुकारते थे और झुक कुक कर सलामें 


करते थे | 

यह स्पेशल ट्रेन तेजेन स्टेशन पर भी खड़ी हुई ! अज्ञीज़ खां गाड़ी की 
प्रतीक्षा कर रहा था | निसाज़ वेग श्रपनी गाड़ी से उतर कर प्लेटफाम पर 
आया और asta को अपने लाथ गाड़ी में ले गया । वे दोनों मित्र थे परन्तु 
युलाकात पहली बार ही हुई । 


दोनों की खूब घुटने लगी | निमाज्ञ बेग अज्ञीज़ के आदर TT ä 
शराब पेश करवा चाहता था | परन्छु क्चिजक गया--इस्लाम म॑ शरात्र 
हराम छहरी-- उसने उसकी खातिर शिकंजबीन और सोडे से ही की | 
अज़ीज़ ने इससे पहले कभी शाही गाड़ी देखी नहीं यी। वह धूर धूर कई 
गाड़ी के सामान को देख रहा था और मन में सोचता जा रा था-यइ है 
जिन्दगी | जिन्दगी के मजे लेना तो ae सरदार लोग ही जानते Ë I 


बातचीत में aiar ने कहा--मैं सोच रहा हूं कि कुलो खां की 
कमान में सोवियत ङी जो फौज तेजेन में है, उसे जल्दी ही क कूं! 
निमाज़ बेग ने कुछ दिन सब्र करने की सलाइदी श्रौर बोला--“ रजी 
सां, हम gear लोगों की डेराब्रासी कौम दो दिन में बनने-विगइने की 
चीज़ नहीं है | भी सबर करो | कोकनद से लौट कर मैं wart साथ तेजेन 
में Seer | तभी इन बातों को तय करेंगे |” 

दोनों ही एक दूसरे का मन लेने के लिये चतुरता से बात कर रहे थे ll 
अपनी अपनी राय बनाते जा रहे घे । निमाज्ञ बेग ने सोचा-अगर श्रजी 
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खां को हाथ में किये रहे तो तुकमानिया ही नहीं बल्कि त॒किस्तान 
अपनी सल्तनत बढ़ा सकेंगे | 

और अज़ीज़् ने सोचा--यह निभाज बेग, पतलून RÀ पाला नये 
ढंग का आदमी है । यह फिर से ज़ार के ढंग की सल्तनत कावम करने की 
कोशिश करने वालों में से है । लेकिन यह आदमी काम का है | इस पर 
भरोषा किया जा सकता है। एक बार मेरे पांव जम sig तो यह मेरी 
खुशामद करता फिरेगा । 

दोनों श्रपनी अपनी चलुरता में अपने स्वाथे पूरे करने करी कल्पना कर 
रहे थे ;--निमाज़ वेग ज्द्ररशाही को फिर से जमाने की और अज्ञीज़ अपनी 
स्वतंत्र सल्तनत बना लेने की । 

धार्मिक प्रतिनिधियों के दल में ग्रजीज ने अपनी ओर से मदीर ईशान 
का नाम लिखवा दिवा । ठुकंमान राष्ट्रीयता के दो महान नेताओं की 
मुलाकात समाप्त हो गई । 


कोकन्द की कान्स में बद्दी हुआ जो कि उसका प्रयोजन था--सोविः 
यत सरकार को समात करने के लिये, सोवियत से सभी सम्भव उपायों सें 
लोहा लेने का निश्चय किया गया । तुकमानिस्तान में स्वतंत्र राष्ट्रीय पंजी- 
वादी सरकार की घोषणा कर दी गई | एक गुप्त aha में तुर्कमानिया की 
नयी स्थापित सरकार के प्रधान ने यहद भी सूचना दी कि एक बहुत बड़ी 
साम्राज्यवादी शक्ति हमारी नयी ada सरकार को आवश्यक आशिक 
सहायता, और जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता भी देने के लिये तैयार है । 
ठुकमानिया के जागीरदारों, कारखानादारों, ARA और are के समय 
Samed ने तुरंत इस सरकार के प्रति राजभक्ति की शपथे भी लेलीं । 
एक सश्र सेना बनाने का फैसला किया गया | इग्राश वेग के नेतृत्व में 
स्थानीय डाङु्रो और Tei की एक सेना तुरंत तैयार भी हो गई । 

घोषणा कर दी गई कि १६ दिसम्बर को पैगम्बर का जन्म दिन मनाया 
जायगा | देश भर में छुटी रहेगी श्रौर उस दिन सब जगह सोवियत विरोधी 
सेन, का प्रदशन किया जायगा | 


` c 
asa में भी प्रदशन करना तय हुआ । शहर aaa को अज्ञीज कें 
पड़यंत्र का भेद मिल गया । सोवियत ने भी तुरंत पंचायत की बैठक की 
A A ay . सह . के 
रौर अजीज के ब्यवद्दार तथा प्रदशन के सम्बंध में विचार क्रिया गवा | 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१२६ 
मुझे विश्वास है इस मौके पर ada सोवियत से 


TAÍ को शहर में सामने लाकर उसे मड्काना टॉक 
मे झपनी सेना को अवसर के लिये तैयार ज़रूर रख 


रख 


eat मेम्वर ने कह्य--“धामसिक दिन का जलसा केवल वहाना 
इस सोके पर सोवियत पर अवश्य हमला करेया | वह अपना 
WITH वंटाना चहता है । हमे उसका जवाब हथियार ,से ही देना होगा | 

कुली खां ने ज़ोर दिया--“नहीं, हमें sad पहली रात ही asia के 
डर पर CAA करके झगड़े की जड़ काट देनी चाहिये |” 


चर्नीशोव ने फिर भी ज़ोर दिया कि —“aqaat पर ग्राक्रमण हो तो हमें 
उसका पूरा जबात्र देना चाहिये परन्तु स्वयं लड़ाई नहीं Beal चाहिये | 
क्योंकि उसके विचार में उस समय तेजेन में लाल फोज की स्थिति ऐसी 
नहीं थी कि वह अज़ीज्ञ की सेना को समाप्त कर सकती | 

कुली खां अपनी बात पर अड़ा रहा--'लाल फोज का कमिस्सार मैं 
हुँ? बह बोला--“सोबियत माने यान माने | मैं दिन चढ़ने पे पहले 
Wiis के डेरे पर हमला करूंगा और उनके पेगम्बर के जलसे को ग़म! 
बनाकर रखदूंगा `? 


केलुई खां ने अपनी aig Fs कर कद्दा--“कुली खां हुम लाल फौज 
के कमिस्सार हो और में कमाण्डर हूं । सुके तुम्हारी राय जंच रही A 
wea are तक प्रतीक्षा करना फिजूल है। हमें फोरन ही, श्रमी रात में 
Oa sts खां का कूड़ा समेट लेना चाहिये |” 


चर्नीशोब ने उठ कर उन दोनों का विरोध किया--“कुलौ खां, TERI 
इस तरह fhe करना aga बुरी बात है paita ने डांटा-- 
“पिछली बार जब सोवियत जागीरदारों का अनाज जब्त करके ग़रीब किसानों 
नों में बांट ने की तजबीज़ कर रही थी; तुमने उसका विरोध किया | परि- 
oa. हुश्रा कि aa ज्ञ खां ने हमारे दांव का फायदा उठा लिया और 
उसने थोड़ा बहुत BAA ज़ब्त करके, किसानों में बांट कर मोले किसानो 
की सहानुभूति अपनी ओर करली | वह हमारी मारी भूल थी कि सोवियत 
ने तुम्हारी बात को महत्व दिया | अब तुम फिर वही मूखता कर रई था * 
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तुम चाहते हो, सोवियत सेना आत्म-हत्या कर लै? चाहे छप सेना के 
कमिस्सार हो और केलुई खां कमाणडर है परन्तु जब तक VAST Fag 
नहीं करेगी और प्रादेशिक सोवियत का समथन नहीं होगा, हमारी सेना 
एक क़दम नहीं हिला सकती |”? 


“ठुम चाहे जो कहो,”--कुली खां ने ast Far हाथ उठा कर | 


कहा--“सेना ओर हथियार तो मेरे हाथ में हैं |”? 
“वको, त? चर्नीशोब आपे से बाहर हो गया--“मगर जुबान चला- 
श्रोगे तो अभी गिरफ्तार कर लिये जाओगे |?” 


श्रता दयाली केलुई खां के नीचे, लाल फौज का छोटा कमाशङर था। 
उसने विस्यम से कुली खां और केलुई खा की ओर देखा और खिन्न स्वर में 
बोला--“क्या हो रहा है यह ? क्या तुम लोग. पागल हो गये हो ? कुली Gi, 
क्या लड़ने का वहुत चाव बढ़ रहा है? श्राओ देखलूं तुम कितने बहादुर 
हो ! adits ज़रा इसका मिजाज्ञ ठण्डा होना चाहिये afar हो 
कवा गवा इन लोगों को. oo? 


रता दयाली बहुत चतुर आदमी नहीं समका जाता था परन्तु अवसर 

वर सीधे आदमी सी बहुत ढंग की बत कह जाते हैं gar दयाली की 

वात से कुली खां वास्तव में ठण्डा पड़ गया और गरन झुका छुप रह 

गया । व मन में सोचने लगा-_चर्नीशोव ओर सोवियत से बिगाड़ कर 

` उसके लिये पनाइ कहां है ! अज़ीज़ तो उसे जिन्दा ज़मीन में गाड़ देगा । 

मन ही मन वह अपनी भूल पर पछता ज़रूर रहा था परन्तु सब के स'मगे 
अपनी ग़लती मान लेने के लिये भी वह तैयार न था | वह चुप वैठा रहा । 


श्व चर्नाशोव AR स्वर में अपनी वात समकाने लगा-- “gaara तो 
हमारी सेना इतनी नहीं कि हम अज्ञीज़ की सेना को सम माल सकें । दूसरे 
इस समय शहर में किसान मरे हुये हैं। होगा क्या १ बरैल बैल लड़ेंगे और 
घास का सत्यानास होग । दोनो तरफ़ से गोली चलेगी और किसान मरेंगे | 
इस समय तो अज्ञीज़ छेड़े तो भी हमें तरह दे जानी होगी | हाँ, अगर वरद 
दम पर हमला ही कर बैठे तो सामना करना ही होगा !?? i 


| मौका देख कुली खां ने चुटकी ली “तो हम लोग जा ae AHF 
के सामने घुटने टेक कर उसी का हुक्म क्‍यों न मानने ज्ञगें |” 


“नहीं इसका यह मतलव ality नहीं?-.. चनीशोव बोला-- Ë 
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समय देख ल! gaa दोगा । अज़ीज़ को जनता की शाक्ति के सामने 
कुना पढ़े -ढंग से! आर अगर a लोग इसके लिये जल्दी 
चाहते हूं तं वाद जा कर इसका प्रवं 


पानी ! कुली खाँ की बाद नहीं मानी यई 


< 


चर्नीशोब की ह 


[कशा से बंद शिरे बरस भर से विक हो गया था परन्तु उस रात 


खूब खुल क stl संध्या से ही amg पर वादल चिर आये थे श्रोर 
छवा में भो गावी रात से खूब बरफ गिरने लगी । घाम से झुलसी 
धरती 'पर VA रजाई विछ गई । सुब्रह जब मुगी ने तोसरी 
बार Ah दी, के समय सहसा बादल BT कर नीला श्राकाश Taz 


Wat gag आते जाते लोगों के पांव नीचे TH खसखसा रही थी AR 
ग्रादमियों के मुंह से भाफ़ के बादल उड़ रहे थे । 

एक पहर दिन Wed चढ़ते शहर के giaa जगत म॑ हल-चल मत्र 

। अर्ज़ज़ के समथ pragi ओर मौलवी गलियां-बाज़ारा स दिखाई 
देने लगे | अज़ीज़ भी दल बल सहित बांज़ार में आ गया। उसक दल के 
Bans झदीर-इशान हाथ में हरा कण्डा लिये चल रहा था | 

छोटे से तेजेन शहर का चौक बाज़ार भोड से खचा खच भर गया । 
जुलूस गिरजा के चौक से कराबाली मसजिद की ओर बड़ रहा था । ARK 
इशान की आँखों से आँसू बह रहे ये और वह ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा 
War gage lant mete ओ सुहम्मद !” 

अज्ञीज़ के cat बड़े दरबारी आल्ती सोपी ने नारे लगाये — “sea 
जिन्दावाद ! asta खां Seca ! 

घरफ़ को कुचल कर चलती हुई AF adi से कांप रही थी र a 
We ईशान और श्राल्ती सोपी के पीछे कुरान पाक फी आयत दोहरा 
हुये करात्राली मसजिद की ओर बढ़े जा रहे थे | मसजिंद के पास पहुंच = 
RR ईशान ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया | अपने हाथ-का ae ङः 
थारमुश काजी और अलनज्ञर बे को थमा दिया | ment A नार te 
चइ कर तीखी और ऊंची आवाज़ में ज्ञां HOT देने लगा--“अल् 


må थी कि हो क्या रहा ह? 


समक नहीं पा 
Way में खड़ी भीड़ द .क्या इस्लःमी सल्तनत 


? 
Wate को नमाज़ और अज्ञां से क्या मतलब 
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क्रायम हो रही है lo जरूर यही बात है । नहीं तो इस ज़माने में दुनिया 
भर, को श्राध-द्राव सेर रोटी की Gua कोन बांट सकता था ? ware 


` 


रहम हो ! दरया तेजेन पूरा रहे ! अन्ना asia को सलामत रखे ! 


. अज्ीज़की आज्ञा से्राल्ती सोपी ने कोकन्द के फेसले के मुताबिक | 
तेजेन में स्वतंत्र इस्लामी राज कायम होने की घोषणा की ओर इसामी 


राज का मतलव समझाया | सोपी बहुत जोश में नाक भो चला कर वोल 
रहा था | कभी वह खूब गला फाड़ कर Pear और कभी Aasra 
खामोश हो जाता । रूमाल लेकर वह वार वार aig पोंछता जा था | 
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यारमुश काज़ी और श्रलनज्र वे कण्डे के बोर से परेशान दो रहे थे। | 


श्रगर कभी पहले ऐसा धामि दृष्य दिखाई देता तो बे का हृद भक्ति से 
गद गद हो गया होता परन्तु इस समय उसके मन में अपना अनाज लूटा 
जाने ST RT भरा हुआ था | उसे अज़ीज पर कोई भरोसा न था। 
उसकी शक्ति बढ़ती देख वह मन ही मन घबरा रहा था | तिस पर बाह 
We के बोर से टूट रही 
खत्म होगा | 


अज्ञीज़ भीड़ के बीचोबीच बढ़ आया । उसने गुरूर भ र निगाह चारों 
ओर डाल कर देखा और फिर अधिकारपूर्ण गम्भीर स्वर में बोला-- 
उलेमा, TAT चौर लोगों ! आज का दिन मुतबरिक (पवित्र) है क्‍योंकि 
राज इज़रत पैगम्बर का जन्म दिन है लेकिन यह और मी बड़ी बात है 
कि आज ह्म लोगों ने अपनी खोई हुई आज़ादी हासिल की है । आज से 
इस मुल्क में शरीयत का क़ानून क्रायम 
लोगा, इस काम में मुझे आप सब लो 
तक इस मुल्क में दो तरद की हुकूमत चल रही थी 
TIAA थे। आप लोग यक्ीन रखिये कि 
श्रोर उसके गिरोह का जो कुछ असर ara 
श्राप लोगों से कहना है कि आप सच्चे 
रौर सच्चा रास्ता सिर्फ इस्लाम का है। 


इसका समर्थन सबसे पहले किया मः 
उठा--“हुर्रा हुरा-वल्लाइ ” 


और फिर सब भीड़ चिल्ला उठी और यह शो 
; यह शोर आकाश तक जा पटँ 
दे शार आकाश तक जा पहुँचा | 


AK दो तरह के उसूल॑ 
चन्द ही दिन में ज़ार की हुकूमत 
गी है, में खत्म कर दूंगा । सुमे 
ओर सही रास्तों पर चल ! स्ह 
इस्लाम ज़िन्दाबाद |?? l 

दीर ईशान ने | वह ज़ोर से चिल्ला 
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ही थीं। वह सोच (द्दा था। कब यह बवाल. 


मे होगा | उलेमा, वज्ञगों और सब | 
गो की मदद की जरूरत है | आज- 
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` एक दिन पी फटते फटते, कोश गांव के लोग शोर सुन कर अपना 
छोलदारियों सें बाइर निकल आये | वात भी मामूली नहीं थी ! खबर थी 
कि अलनज़र वे की घर वाली रात में घर छोड़ भाग गई है | विजली की 
aie की तरह खबर गांत्र में फेल गई | सब के होठों पर एक हीं वात 
थी;--“बे की श्रोरत भाग गई !”? 
‘deat भाग गई !” 
“Seat मावेद के साथ भाग ग 
जवान लड़कियां पहले भी कई वार जवान लड़कों के साथ गांव सें भाग 
चुकी थीं । उस पर भी वात चलती ही थी | लेकिन वेसा हो जाना कोई 
saat बात न थी | लेकिन ब्याइता औरत के भाग जाने से समी लोग 
श्रचम्मे में आ गये | और तो और, ऐना की सौतेली माँ “मामा”? जिसे 
निजी बातों को छोड़ किसी से कुछ मतलव न था--भी बोली-- अच्छा 
ही हुआ इस कमबख्त के साथ ! मेर लड़की चली गई थी तो इस 
आदमी ने मेरे. नाक में दम कर दिया था | अब कोई इससे पूछे--अब क्या 
कहते lat वो तो अनव्याही लड़की थी! तेरी तो औरत भाग गई, 
नाक के नीचे से ! अत्र बोलो ! जिसकी ओरत ही भाग गई उसे तो दोज्ञख 
में मो जगह नहीं मिल सकेगी_! खूब gat! इसके साथ यही होना 
चाहिये था !” 
गांव की गलियों में बढ़े बूढ़े कहने 
गई १ जाने अब इस धरती और श्रासमान 
कयामत का वक्त आ गया है |” : 
औरतें यह खबर छुनतीं तो ऐसे लम्बी सांस खींचतीं कि नीचे की सांस 


A ~ > 
नीचे और ऊपर की जार रद गई दी और फिर पड़ोसिन को खबर देने के 


z m 


हने लगते-“श्ररे, ब्याहृता औरत भाग 
का क्या होने को है ! श्रव 
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लिये लपक जातां | are में उनकी बात ही समाप्त होने में ग्राठी | 

“अच्छा ही हुश्रा-एक बोली--“ग़रीब को जान तो बची ।'” 

“तो aie करती क्या १?--दूसरी ने कहा । 

कईयों ने मेली को वेहया वेसवा कह कर गाली दी । 

उम्साशुल के लिये यह मौका दिल की जलन बुझाने का आया । 
लहंगा कमर में खोस वह गांव में घर घर खबर सुनातो किरी श्रौर फिर 
पड़ोस के गांव की ओर दोड़ी गई | बात शुरू करतो तो मुंड पर हाथ रख 
मेहली की करतूत पर विस्मय प्रकट करको हुई धीमे स्वर में | फिर उसका 
सुर ऊंचा हो जाता-"लोंडियो, भाग नहीं जती तो करतो क्वा ? लन 
ज़र उसके लिये क्या मदं था ? खाने के लिये ही उसे क्या देते थे ? Dar 
कोई कुत्ते को भी नहीं देगा । अच्छा बदला लिवा उसने | लौंडियो, सुरा 
È कि वह TE में बोलशेविकों के यहाँ शिकायत करने गई है | सुना है, 
TAM व का जल में कद कर देंगे । बहनो, इस वे के तो करम ऐसे हैं 
कि इसके साथ जो कुछ हो, वही थोड़ा !? 


वह बरस ही अलनज़र वे के लिये बदकिस्मती का था| बह अतेरी की 
az से योंही उसकी जान सूली पर लटकी रहती | एक तो ज्ञार का तख्त 
पलटने से उसका दवदबा और इजतयों खत्म हो गई थी तिसपर अतैरी बात 
वात में वे इतो राती रहती | अरतैक ने जो उसे पीट-पाट कर अनाज 
लूट लिया तो लोगों की नज़र में वह बिलकुल मिट्टी हो गया | तिस पर साठ 
ऊ ट योक श्रनाज का नुकसान कम नहीं होता ! ्रन्त में उसकी घर की 
ओर तही भाग गई । कोई मी इंसान और कया सह सकता था | "`" 
मुसीवतें इंसानो पर पड़ती हैं । दुनिया बुरा सलूक भो करतो है | इंसान उसे 
सह जाता है कि किस्मत ओर दूसरे लोगों पर किसी का क्‍या वस ! लेकित 
खुद अपने घर में“ !झपनी घर की औरत लानत दे जाय 2 ae फिर 
iat भी क्या १ ओर मेइली `"? जिसका न कोई सगा सम्बंधी था न घर 
बारी, एक बोरी जो देकर तो वे ने उसे खरीदा था | l 


a 3 श्रौर यह लड़का मावेद ? 
वे दोप दे तो क्रिस को ? दिल का दुख कहे तो किस से ! वह उन दोनों 
को बोटी बोटी दांत से काट डालता पर उनका सूराग़ कोन लगाये ? बरस 


नहीं बीता दुनिया उसकी तावेदार थी, उसके इशारे पर नाचतो थी | कहां 
गये श्रत खोजा मुराद, दारोगा बाबा खां और कुली खां १ जा कर अज्ञीज़ 
के सामने अपना दुख रोये ? जा कर कहे मेरो औरत भाग गई ! एक बे 
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के उसके घर की औरत माग गई ? क्या मुं वह दुनिया को 
। उसका नाम रह गया, कया उसकी gaa रह गई ? लोग 
ओर मुंह पर थूकंगे | अगर वह दिन देखने से पहले ही 
तो तो लोग उसे guia हिजड़ा तो न कहते ! अब 


पर लगा यह कलंक धुले ! 


azr सोचता रहा | उसने अपना नया लिया gaT 
Ua को गौर से देखा गोलं है या नहीं | गोली थो। 
थोड़ा चढ़ा लिवा । उम्रके हाथ कांप उठे, Wha भव से 
इ श्रोर diz लटक गये | एक मिनिट में सम्भत्र कर उसने रिवाल्वर 
की नाली अपने सीने पर टिका ली । संसार का सव मोह छोड़, संसार से 
नाता तोड़ लेने के लिये उसने आंखें मूंद ली | 


न्प 
a 


परन्तु उसका दिल जोर पे धड़कने लगा | उसने ra खोल जगमगाती 
दुनिया को फिर एक aia देखा । छोलदारी की ga से gat निकलने 
के लिये बने सूगख से धूग क॑ किरणें आकर कीमती रंग. बिरंगे कालीनों पर 
फेल रही थीं | कालीनों पर दने भड़कीले फूल मानों वे को पुकार कर कह रहे i 
थे “लुम भी कवा पागल हो | we इस डुनिवा के, कुदरत के, असलियत 
के मजे छोड़ कर तुम कहाँ जाना चाहते हो ? aad कबर में जा लेटोगे तो 
तुम्हारा क्या भला हो जायगा ! ज़िन्दा रहोगे तो डुनिदरा में मेके और जगह 
की इन्तहा नहीं ! सोचो हज़ार मौके आ सकते हैं ।” 


s 


अंलनज़र अपने सांस के आने जाने का शब्द सुनने लगा और 
सोचा--सांस का mar रहना कितना बड़ा सुख है ? यह सांस ही बंद a 
गया तो वया रह जायगा ! ओफ़ कितनी तकलीफ़ होगी सांस न आने से ! 
सौ मन मिट्टी के नीचे कबर में दब जाना ! जाकर खुद ही मौत के फरिशते 
इज़र इल के हाथों पड़ जाऊँ 2 LATA रिवाल्वर उसके हाथ से समीप 
पड़ी गही पर जा टिका । छोलदारी के बाहर से मालकौश के हिनहिनाने की 
आवाज़ शआ रही थी और उसकी लड़की की खिलखिलाहट भी सुनाई a i 
उसे जान पड़ा वह कवर से लौट आया और ज़िन्दगी कितनी AIR 
चीज़ थी १ 
में दर असल ही WERE! निराश दो 
दूं! मेहली के लिये ! न 
मुहब्बत थी ? 


वे ने अपनी प्रतारणा की-- 
कः जान दे देने से फ़ायदा ? किसके लिये जान दे A 
मैंने उसे कभी अपनी बीत्री- वेशाम En, न gA उसमे कोई 
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एक बांदी थी, बस ! समम लो, मावेद अपनी पांच वरस की नकर 
मजूरी ले गय। ।... ...पर लोकवाग क्या कहेंगे ? अरे कुछ दिन बकेगे 


फिर भूल जांयगे ! दस पाँच दिन वात रहेगी, दत्र जायगी । इतने दिन 
ग़म खा जाओ ! 

वे अपनी छोलदारी से निकला | किस्मत की बात, पहले उसे अपैरी 
ही दिखाई दी । उसे देखते ही वे झु झला उठा--जिस दिन से यह कल- 
मुँही इस घर में आई है, एक के बाद दूसरी मुसीबत सदा ही सिर पर पड़ती 
रही | यह ज़रूर किसी डायन की ्रौलाद है | यह श्राई ale किस्मत ने 
मुँह फेर लिया | किसी तरह इससे पीछा छूटे तो में धी जायदाद Aaa 
कर दूं । उसने अतैरी की ओर से मुँह फेर लिया | 

aad वे की आंखों में घृणा भांप गई | उसे भी याद श्रा गया कि एक 
दिन यह बल्ले खां को फ़टकार रहा था--“तू केसा मर्द है' रे, जो एक 
औरत को बस नहीं कर सकता १? 


a ने उसे वैसी दी निगाह से जबाब दिया और बोली-- “कहो, 
क्या तुम्हारी मर्दानगी मेने ही छीन ली ? औरत को तो तू क्या बस करेगा 
तू तो बांदी को हो नहीं निवाह पाया ? अब अपनी मर्दानगी में दादी समेट 
ले। हिम्मत है तो जा, पकड़ कर ला उन लोगों को !?-_ग्रतैरी ने शहर की 
ओर दाथ बड़ा संकेत किया | 


वे दांत पीसकर चुप रह गया | 


जब वे के यहाँ यह बीत रही थी मावेद और मेली शहर की और 
भागे चले जा रहे थे। 


अ्शीर कई दिन पहले ही लाल फौज में भरती हो चुका था । उसे फौज 
के निशान, नम्बर और बंदूक मिल गई थी | मावेद के ग्रा ज.ने पर अशीर 


ने उसे भी अपनी ही कम्पनी में भरती करवा लिया । च्नोशोव की सिफ़ारिश 
से मावेद को शहर में एक कोठड़ी मिल गई | बे के यहाँ से मिला सके 
हिस्से का अनाज सम्माल कर रखा हुआ था | छुद > 
वह सब उसे दे दिया गया | वह अपने नये घर ya pe T 
अपने घर की रानी बन गई | श्रव उस पर हाथ उठाने बाला और उसे 
aie दिखाकर गाली देने वाला कोई न था। म॑ उसे अब बांदियों की 
aW नाम लेकर पुकारा जा साकता था | AA az मावेद की घरेबःली कही 
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काइ FAT कर सक्ता था | 


मद्वा HAL से सा यह AUR पूछ कर जबाब AMAA | RaZ = 
“पं तुम्हारे जिये कया कर सङ्गता था ? मुके तो तुमने खुर गने आपको 


दिया और सरी ज़िन्दगी बादी 2" 


` ` 


क को मिली तो 
जुलामा 
3 


द्‌ एर शु से छूट कर छुखी जीवन पाने के लिये 
Vs देने गया | रास्ते सं उसे चरखेज़ मिल गवा | चरखेड़ा बहुत उदास 
जान पड़ता था | ग्ररतैक ने TIAL उदासी का कारण पूछा 


“क्या दताऊँ १ दुनिया के तौर मेरी समक में नहीं gt रहे हैं | में 
समम नहीं पा रहा हूँ लोग कर क्या रहे हैं २” 

“क्या मतलव ?”--अरतैक ने पूछा-- लोग पदा हा अपना अपनी 
समक से चलते द । शहर में दो तोन राजनेतिक दल हैं। Fe क्या कोई 
भा पसन्द नहीं १ 

“नह? 

“arar तो ga मुसलमान हो ?” 

“gata के इस्लाम को मैं नहीं मान्ता i” 

“तो तुम पतलू बालों की पार्टो (वोलशेविकों) 

“cet खां की पां में १ कुली खां सदा ANAS करता रहा है। 
सुके उस पर श्रव भी gaan नहीं !” 

“aq चाहते क्या हो १” 
| । लोग कहते थ ATT के बाद इन्साफ 


के साथ हो जाओ i” 


“हूं चाहता हूँ इन्साफ़ द 
दोगा |? 
कर वुम्दारी बराल में दे जायया १४ 


cy S ध 
[ काई गठड़ां म॑ बा 
rs नुम मेरे काथ श्राजाश्चा i 


? 
केया qqa qaa ‘ina करते हो चरखडा 
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“तुम्हारे साथ ?” 

“क्यों; क्या मुक पर विश्वास नहीं १” 

“तुम पर तो त्रिशवास है, अज़ीज़ पर Aaga नहीं |” 
“क्यों; अभी तक वह बुरा कया कर रहा है ?? 


“यह उसकी चालबाजी है। आगे देखना कया करता है । मे उस 
पर भरोसा नहीं होता ।?? 


अरतैक के बहुत कुछ सममाने पर मी चरखेड़ को संतोष न हुआ - 
“देखा जायगा !”-.. उसने अरतैंक की बात टाल दी । अरतैक भी निराश 
हो मावेद के घर पहुँचा । उसने मावेद और मेहली को उनके नए जीवन 
पर बधाई दी । मन में उसके यह खयाल अवश्य था क्रि इनका व्याह. 
असल ठीक ढंग का ब्याह तो नहीं है फिर भी उन लोगों के पिछले जीवन 
का खयाल कर वह बोला--“जो हो भाई तुम दोनों ने हिम्मत की, ठीक ही 
किया !?? 


अरतैक ने मावेद को सममाया — “ae तुम्हारी गलती है कि तुम म॒मे 
ae कुली खां और ्रशीर की मौज में जा मिले | अपने आखिर म्मे हैं। 
गर, गैर !” फौके से उसी समय अशीर भी नये जोड़े को बधाई देने or 
पहुँचा | उसकी और अरतैक की बातचीत तानेबाजी से शुरू हुई aie फिर 
गरमा गरमी हो गई । ns 


अशीर ने श्ररतैक का अज़ीज्ञ खां की फौज में जाना और 
श्रशीर का कुली खां की फ़ौज में जाना मूर्खता बताया | दोनों अपनी अपनी 


सफ़ाई देकर दसरे की T 
ई देकर दूसरे । वेवकूफी सुझा रहे थे । उनका झगड़ा ऐसे चल रहा 
था जैसे दो aa एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हों । 


man ने 


्रतैक गुस्से में उठ कर जाने लगा । परन्तु अशीर उसकी राह रोक 
कर खड़ा हो गरा दोनों ही क्रोध में हांफ रहे थे । 


5 E NA अरतैक मु कला कर 
बोल'--“तुम मुभे जाने क्यों नहीं देते ??? 


“जब वात का फैसला हो जायगा तभी तुम जाओगे p 


, RE 
A ऊझअशीर ने 
उसकी आंखों में धूर कर जवाब दिया | 


. à rN 
“तो क्या फैसला तब होगा कि तुम मुके गोली मार दो या झैं,...... १ 
अरतैक बोला | 
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SIAN लड़ाई के सैदान 


| बहे देखा 


रे की ओर ऐसे बरूर बूर कर देख रहे थे कि 


| mae विना कोई जवाब दिये कमरे से निकल 
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aa खां ने तेजेन में पैगम्बर मुहम्मद के जन्म दिन का जो जलसा 
करवाया उसमे उसका प्रयोजन अपनी सेना और शक्ति का प्रदर्शन कर 
देना भी था | इससे जनता पर प्रभाव बढ़ाने की ्राशा At | ठुकमानी 
As aea क चेता नियाज्ञ वेग से जो उसकी बातचीत कार्यक्रम के 
सम्बंध में हुई था, उसका भा उसे ध्यान था । कोकंद से लौट कर उसके दत 
मदार इशान ने स्वतंत्र इस्लामी राज कायम होने के जो समान्षार उसे दिये 
थे, बह वात भी उसके थ्यान में थी | 


AMA का यह विश्वास हो गया कि [त के किसानों और शहर की 
जनता का सहानुभूति उसके साथ है श्रौर वे लोग उसका श्रादर करते 
यह भी उसने देखा कि कुछ तुकमानी लोगों ने उसवे जलसे में भाग न 
लिया, व लीग श्रमी स्थिति को परख लेना चाहते हैं । बह भी वह जानता 
था के कुली खां जैसे ्रादमितों के प्रत लागां में FU होने पर भी जनता 
मे सावयत का ग्रभाव भी बढ़ता ही जा रहा था | वह अनुभव कर रहा था 
कि aaa के प्रयज्ञों से लोग किसान मजदूर Us की आशा में दृढ़ 
विश्वास से मरने मारने के लिये सोवियत की ओर सिंचते चले जा रहे हैं । 
अशीर जैसे वे घरवार के लोग, जिन्होंने जार के राज में जुल्म = 
मावद AR महली जैसे लोग, जो अब तक गुलामी में जकड़े इये थे अत्र 
दारा म जमा दा रहै हैं| ऐसे लोग सोवियत के कट्टर सहायक बनते जा रहे 
हैं । इन लोगों को समाने बुझाने का भी कुछ असर न था । यह लोग 
समभते थे इनका जीवन केवल सोवियत के राज में ही सम्मव है 
चर्नीशोव के सिवा किसी दूसरे पर विश्वास ही न था | तेजेन की लाल फौज 
की संख्या अधिक नहीं परन्तु इसकी उपेक्षा न की जा बेर की = e 
से सामना होने पर वह किससे सहायता की आशा कर स कता था ? किसानों 
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T ~ 


था ! इसलिये वह अवसर की प्रतीक्षा में था | 

मित था | समाजवादी क्रान्ति-बिरोधी शक्तियों को 
। रही थी | कस की क्रान्तिकारी शक्ति मध्य 
दूर थीं ओर फिर दुतोव की ज्ञार की समर्थक और क्रान्ति 
विरोधी ऐशिया को शेप क्रान्तिवादी रूस से अलग किये हुये 
थीं। क्रान्ति विरोधी शक्तियां इस अवसर से लाभ उठा कर मध्य एशिया में 
कोकंद में- आज़ाद इस्लामी सल्तनत 
जागीरदार ओर पृूंजीपति, कास्पियन 


) au, 


समुद्र के पड़ोस के क्रान्तिकारी सोशलिस्ट नाम से सोवियत विरोधी पाटीं 
बनाने वाले, ईरान से लौटी हुई कज्ज़ाक फोजें, जुनेद खां जैसे छोटे छोटे 
खान जिनका काम लूट-पाट से ही चलता आया था और डाकुश्रों क 


टोलियों का सबसे बढ़ा मुखिया इग्राश वे, अलीयार खां, acta खां और 
उस जैसे कई दूसरे; यह सब लोग अपनी wid} जगह सोवियत का विरोध 
कर अपने SIT राज कायम कर लेने की तिकड़में जमा रहे थे इन सब 
को सिखा पढ़ा कर सहायता देने बाले थे वृटिश सामाज्यशाही शक्ति के 
एजेंट जो लोग कई जगह भेस बदल कर और कई जगह स्थानीय खानों के | 
विश्वासपात्र बन कर बैठे हुये थे | बह लोग बरसों से इस विद्या को सीख 
ऋर एशिया के छोटे छोटे राष्ट्रों को आपस में लड़ा कर, उन्हें फोड़ कर 
अपनी साम्राज्यशाही सत्ता की ag डालते आये थे | चर्नशोव को अभी 
इन गुप्त जालसाज़ों का कोई भेद मालूम न था | ररन्दु इन लोगों की कर- 
Adit के परिणाम वह अवश्य देख रहा था । तेजेन की स्थिति बहुत डांवाडोल 
atl बाहर की सोतियतों से उसका सम्बंध g चुका था | सोवियत के aâ 
मर विश्वासपात्र ञ्रादमी थे | वे जो कुछ करते अपने साहस और जिम्मे 
वारी पर ही कर सकते थे | ताशकंद की क्रान्तिकारी कमेटी अपने इलाके 
में चल रही सोवियत विरोधी amaa का सामना करने में उलभी हुईं थी। 
चनीशोव अश्काबाद की. सोवियत से कुछ आशा कर न सकता था क्योकि 
वहाँ के चुनाव में ज्ञार के सब , पुराने WHA और क्रान्तिकारी सोशलिस्ट 
लोग सोवियत में श्रा घुसे थे | सोबियत पर उन्हीं लोगों का कब्जा था । 
तेजेन की agen दिन दिन संकटमय हो रही थी । सोवियत के सामने 
मन था कि जीजु खां की बढ़ती फौज को जल्दी से जल्दी समास किया 
जाय | लेकिन शहर में दंगा फ़िसाद की नौबत भी न आने पाये । इसके 
लिये आवश्यक सिपाहियों की संख्या तेजेन की सोवियत के पास थी नहीं । 
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कुली खां पर भी चर्नाशोव का सन्दे बढ़ता ही जा रहा दा । विशेष्र आशा 
न होते हुये भी अश्कावाद जा कर AT करने के सिवा और काड उपाय न था। 


अजीज भी ऐसी ही डांवाडोल स्थिति में था। वह भी AAMAS से 
सहायता पाये बिना कुछ न कर सकता था | परन्तु नियाज वेय से सहायता 
मांगना ut अजीज के आत्म सम्मान के विरूद्ध या | उसने सदीर इशान से 
एक पत्र नियाज्‌ वेग के नाम लिखवाया और अरतेक को पत्र देकर अश्का- 
बाद भेजा । 


अरतैक और चर्नीशोव एक ही गाड़ी से अश्काबाद जा रहे थे | चर्नी- 
शोव को गाड़ी में देख अरतैक की बड़ी इच्छा हुई कि पुराने मित्र से मिल 
जुल कर बातचीत करे परन्तु उचित न जान पड़ा (अश्काबाद वह जा रह 
था चर्नाशोव के विरूद्ध श्रजीज्‌ के लिये सहायता का प्रबंध करने ! फिर 
मित्रता का झूठा AEIR कया करता | उस समय उसे ध्यान भी आया कि 
बह सोवियत विरोधी मार्ग पर कहां से कहां आ पहुंचा है। चर्नीशोव की 
निगाह wide पर न पड़ पाई थी | वाकी सफ़र में ade जान TH कर 
adita की निगाह से बचा रहा [ 


अरतेक जिस समय श्रजोज्‌ का पत्र लेकर अश्काबाद की इस्लामी 
कमेटी में पहुंचा कमेटी की कान्फेंस हो रही पी | कमरा खूब बड़ा atl 
. k e o e तक 
इतज़ाम और सजावट योरूपियन ढंग की थी । भीड भी काफ़ी थी । AT 
तैंक कमरे भर में आँखें दौड़ा कर देख रहा था कि कोई जान पहचान का 
चेहरा fag दे । परन्तु नियाज वेग को छोड़ उसे कोई परिचित नहीं 
RaR दिवा | निमाज वेग हो मी उसने तेजेन के स्टेशन पर, गाड़ी में 
FE जात हुये दी देखा था। अरतैक को यह कमेटी का जमाव कुछ 
विचित्र ar लया | एक ओर एक गंज, दाढ़ी मुंडा सरदार बैठा था उसके 
साथ ही एक AMAA, बड़ा व्योगरी था जिसके चेहरे पर Bat चर्वी भरो 
mai में ater माँ दवी जा रही थीं । उसके राये एक वे बैठा था जिसका 
सिर मुंडा हुआ था परन्तु ठाड़ी से लम्बी दाढ़ी लटक रही थी | एक ओर 
एक आदमी खड़ा था विचिस पहले | उसके रिवाल्चर की चमड़े की डोरी 
नीचे R AE लटक रही था। यह आदमी चुप खड़ा अपनी मूळे ऐँठ रहा 
था | कमेटी की कारवाई इस आदमी को पसन्द नहीं छ रही थी | कभी 
वह एक PEAR &इलकदमी करने लगता और कमी वीक से दूसरे लोगों 
की र देखने लगता | 
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कमेटी का सधान था SR सरद र | ओराज़ का चेहरा निस्तेज 
gagar सा था | चेहरा मोटी मोटी भौं और दाढ़ी-मूंछ से ढंका हुआ और 
ई थी । dus सरदार के कंधों पर ज़ार के ज़माने की 
थे | इन लोगों को देख कर अरतैक ने निराशा 


z] 
y SS 


इन्हीं लोगों के हाथ हमारी नैया की पतवार है तो 


सी कमेटी ने प्रादेशिक सोवियत से मांग की थी कि सोवियत 
भेटी को तुकमानिया की पूरी जनता की प्रतिनिधि स्वीकार 
प्रतिनिधियों को सोवियत का मेम्बर बनाले और इलाके 
सब्र, सोवियत और 


इस 
इस इस्लामी 
करते, इस कमे 
में लड़ाई के जितने हथियार और गोली गड्टा है, वह 


इस कमेट! में वरावर बाँट दिया जाय । कान्फ्रेस में विचार यह हो रहा था 
कि सोवियत इन मांगों को दो दिन के भीतर स्वीकार कर लेगी या नहीं | 


SS z í = Osh Be 
“यह लोग तो अभी स्वयं ही वेपेंदी के लोटे की तरह FF रहे हैं 
भरोसा कर रहे हैं ? 


मन में अरतैक ने सोचा--ओऔर हम इनकी सहायता का 3 
कहे जा रहे थे | परेशान हो कर गंजे i i 

सिर वाला मोटा सरदार बोला--“ हमें तो आप लोगों की बातें कुछ समझ 

नहीं आ रहीं | जब हमने सोवियत के सामने अपनी मांगें रख दी यह 

मांगें पूरी होनी चाहिये | सोवियत को हमें जवाब देना हागा ॥ अगर: alaaa 

तसल्लीबक्श aaa नहीं देती है, शहर को जला डाली | सोवियत है क्या 


g हम लोगों को है। अगर कमेटी 
चीज़ ? यह मुल्क हमारा है, यहाँ ताकत हम लोगों क “पका 
“अर ahh है तो हम लोग यहाँ À 


को यों बेसिर पैर की बातों में ही उलमे रहना j 
क्या कर रहे हैं ? इस तमाशे का फायदा ही कया हैं हमें यह उमाझा 
बिलकुल नापसन्द है । हम यहाँ से चले जायंगे !” सरदार क्रोध में कह a 
था और उसके मुंह से थूक के फुहारे उड़ रहे ये । उसका चेहरा बिलकुल sh! 
हो गया | उसने कमेटी के लोगों की ओर इस आशा से देखा कि नें उस 
भात से डर गये होंगे | 

अरतैक ने देखा कि नियाज्‌ बेग सरदार की बात पर JAT ष्हा था 
A उससे नियाज़ बेग को कहते सुना-“भाइ में जाय यह कमबख्त Ary 
जाय तो जान छूटे । यइ तो यहाँ लूट के मौके की तलाश में आया R | a 

अज़ीज का खत Asha में पढ़ा गया | उस पर भी माह fee mS | 
Pref ने कहा--“सौ सिपाही भेज दो | दो दिन में कुली खा को खत्म कर 


कान्फ्रेंस में सब अपनी अपनी 
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लौट आयेंगे ।” दूवरा वोला-- अजीज से तो कुला खां zt यला 
ग्र नीज्ञ के पांव जम जायंगे तो वह हसी को आँखें दिखादेया |” 
की राय थी कि ओराज सरदार ओर नियाज बेय asa जा कर सावियत 
ओर aAA खां में समझौता HATE | कुछ की राय थो--इस झगड़े से 
हमे क्या मतलब ? कुछ ऊंघ रहे थे। 


aña के पत्र के बारें में कुछ फैला a नहीं पावा ओर दूसरी at 
बहस छिड़ गई । कोई बोल उठा--“जमनी को war टर्की से aag मिल 
जाय तो वदद aAa के परखचे उड़ा देगा |” मोटे तांदियल A फिर 
चोल उठे “यहद बात सही IAAT TT st फोज हा भला क्या 
मुकाबिला करेंगे ! इस वारे में .एक age ARITA gH सब कुछ बता 
दिया है ।?? 
हि ARS सरदार बाल उठा--“इरान मे रूको हुई aR की कजाक 
WIS बतानिया का कमान सं चली गई है | बर्तानिया ही उसका पूरा खर्चा 
दे रदा है | कजाक फ़ोज के वोस वड़े अक्सर कोमथूज़, खोजानेप, खीवा 
श्र बुखारा में बर्तानिया के हुक्म से गये हैं | वर्तानिया की फोजें ईरान में 
दी नहीं बल्कि HRA समुंदर के इस तरफ़ र नुकंमानिया में भी रा 
गई हें । wi फौज के पोछे हट जाने के कारण वर्तानिया इधर आ कर 
जमनी और ठुकिस्तान से खुद लड़ेगा | उम्मीद है इस मुल्क सें जल्दी ही 
जमनी और वरतानिवी Rai की जार से टक्कर होगी |”? i 
ओराज सरदार की इस महत्व पूर्ण खबर पर भी दूसरे लोगों ने खास 
ध्यान नहीं दिया | जो जिसके मन में आता बोलता चला जा रहा aT | 
nee आये Gal को न तो कोई समझ ही रहा 
उसकी चन्ता-था | प्रायः लोग आपस में ही गफ-शझ कर रहे थे। कोई 
उठ कर जुरा घूमने और चाय पीने चले जाते और h oe ba i gi ee 
ea a गर लॉट कर श्रा बैठते | 
रेक यही समका कि यह लोग यहाँ दिल बहलाने के लिये आये हैं या 
में हें कि ar बनाने का कोई अवसर हो तो उसकी खबर रहे । 
अस्तैक ने सोचा--फिचून में तेजेन से यहाँ तक आया | इनन लोगों क्रो 
जनता की क्या परवाह है ? इनमें और Sih uta 
है ! यह उनसे ज़्यादा मूख ज़रूर हैं | 


था और न किसी को 


अफसरों में फरक ही क्या 


Behe में सुनी बातों से एक वात ज़रूर उसे समक में 


ee rae आई के सब 
लोग सममते हैं कि अज़ीज़ केवल अपना राज जमाने के लिये 


ही सहायता 
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चाहता ह | चर्नीशोच ने मी यही कहा था कि अज्ञोज़ को जनता से कोई 
मतलव नहा, वह खुट खान वग्ने का न्वप्र देख रहा दे | ते 
रा FA 


AR FAT उसके और Fla wae 


रै खुद अरतेक भी क्या अज्ञीज़ का विश्वार्स कर 


साथा घूम रया । बह RERE से उठ कर चल दिया । 
i वह कुछ जान नहीं 
पाया ! कान्स में स्वयं कुछ कहने का भी उसे कुछ फायदा न जान पड़ा | 
उसने सोचा--इन स्वार्थी लोगों के सामने जनता के नाम पर, देश पर आते 
खतरे के नाम पर दुहाई देना व्यर्थ है । ओर फिर उसके मनमें वह भी 
विश्वास न था कि अज़ीज्ञ को सहायता मिलने से जनता का भला हो 
जावा | बह feat भो भरोसे के नेता के पीछे चल कर जान लड़ा देने के 
लिये तैयार था परन्तु किसी खान की खुदगर्ज्ी पूरी करने के लिये बेवकूफ 
Wal उसे संजर न था | i 
जिस समय अरतैक कान्फ स से खिन्न हो कर स्टेरान की ओर लौट रहा i 

था दूलरी और चर्नीशोव प्रादेशिक सोवियत के सामने अपनी घात कद रह 
था | चर्नीशोव बड़ी कठिनाई में था। चहद अच्छी तरह जानता था कि 
अश्काबाद की सोवियत में तिकड़म से चुने गये अधिकांश लोग जनता 
विरोधी थे और उस पर सन्देह करते थे । मंशेबिक रर सांशालस्ट लागा के 
नेता फुन्तोकोब और दोखोब का अश्काबाद की सावियत मं खूब ज्ञोग जमा 
हुआ था | चर्नीशोव की वात लोग ध्यान से ga अवश्य रहें थे परन्तु उनके 
चेहरों पर सन्देह और विरोध का भाव भी स्पष्ट था। aad का उस 


त्रैठक में अश्काबाद के बोल्शेविक तेमया, मितनीकाव, मीली बोज्ञकोब श्रोर 
इसलिये चनाँशोब श्रोर भी घत्रराहट 


बेतमानोव में से कोई भी मौजूद न था, = 
अनुभव कर रहा था | यह उसे बाद में मालूम हुआ कि सोवियत के बोल्शे 
विक मेम्बरों को सभा का समय गलत बताया गया था ताकि वें लोग सभा 
में आ ही न सके | 

“विन बदिन asta को शक्ति बढ़ती जा री है और उसका दुस्साहस 
भी बढ़ रहा vais ने कहा उसका उद्देश्य क्वा र ? र 
किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह वह चल रहा है, उससे सन्देह का = 
कोई कारण नहीं है । जनता के लिये अन्न भोजन के सम्बंध में उसने ज़रूर 
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छु काम ऐसे क्ये हैं जो वास्तव में हमारी सोवियत को करने चाहिये थे | 
इसका परिणम वह हुआ है कि कुछ समय के लिये भूखे किसानों की सहानु« 
भूति उसकी ओर हो गई है । उसने ग्राज़ञाद इस्लामी सल्तनत का नारा भी 
लगाया है | इससे मुस्लिम जनता को उसके प्रति विश्वास होने लगा है । 
परन्तु AAA की यह आज़ाद इस्लामी सल्तनत मुस्लिम जनता की स्वतंत्रता 
के लिये नहीं है | यह श्राजाद इस्लामी सल्तनत कुछ जागीरदारो और तुकमाना 
पुंजीपतियों को ही हुकूमत होगी ! यदि हम समय पर AAI का उचित 
उपाय नहीं करेंगे तो परिणाम wer होगा जैसा ताशकंद मे इस्लाम की स्वतंत्र 
हुकूमत क्रायम करने के नाम पर जनता के खून की नदियां बहने के रूप में 
हुआ | इस हालत में ashe खां की फोज को निशस्त्र कर देना बहुत ही 
आवश्यक है । और जहाँ तक सम्भव हो यह काम बिना खून खराबी किये, 
लड़ाई बिना किये हना चाहिय | इसके लिये आवश्यक हे कि हमारें पास 
उसकी सेना से HH बड़ी सना हा ! यह aa तेजेन की ATE! लाल फौज 
के बसकी नहीं | इसलिये में अश्काबाद की प्रादेशिक सोवियत से सैनिक 
सहायता WAI हूं ।?? 
चर्नशाव ने अनुभव किया कि सोयत के लोग तेजेन को गम्भीर 
स्थिति की उपेक्षा कर उसका विरोध करने के लिये उतारू हैं। बह एक 
बार फिर बोला “अन्त मे में वह स्पष्ट कर देना चाहता हू । यह समस्या 
केवल तजन का हा समस्या नह ' है । यदि तेजेन में श्रजीज्ञ के उगते हुये 
संकट का उपाय उचित समय पर न कर दिया जायगा तो एक नही, 
ARE AS पैदा हो जायंगे ओर केवल तेजेन मे नहीं, यह लोग पूर 
तुकमानिया पर छा जांबगे |? 


(43 
श्रौर यह लोग फिर से जार को गही पर ला Faa !” फन्तिकोव ने 
अपनी लम्बी गदन उठा कर मजाक किया | 


नहीं--”चनीशोब ने उत्तर दिया--“यह लोग पुराने जार को ढूंडने 
मीं जांयगे ! एक AR की जगह एक सौ ज़ार जगह जगह पैदा हो जांयगे । 
| दुखोव बहुत शान्ति और उपेक्षा से बोला--“अज़ीज़ के प्रश्न को 
लेकर CH भड़क नहीं जाना चाहिये । इस प्रश्न पर हमें :ोजनैतिक दृष्टि से 
दूग्दाशता से विरार करना चाहिये। हमें यह समझ लेना area कि 
अजीज है क्या ! फज्ञ कर लीजिये कि उसकी शक्ति एक मामूली ततैये के 
बराबर ही है | एक IG की ताक़त क्या है? वह केवल कुछ समय के 
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लिये परेशान कर सकता है । परन्तु एक ततैये को छेइने का परिणाम होता 
रा geal ग्रा पड़ता है। सोच लीः एक FEAT क 
कर कहीं हस पूरे तुकमानिया को तो नहीं मड़का देंगे 
ती उन्हीं लोगों का हैं | इससे वह कहां बेहतर होगा कि 
झगड़ा मालन न ले कर किसी प्रभावशाली ठुकभान को ह 
सामना करने के लिये खड़ा कर किया जाव |?” 


OH की कज स दृथियार रखा लेने का मतलब ठुकमान लोगों से 
MET शुरू करदेना हरायज्ञ नहों हैँ-”चर्नाँशोव ने समकाना चाद 
'इसका मतलब हैं तुकमान जनता को AAE के जुल्म स बचाना । इसका 
मतलब है तेजेन के किसानों को ज्ञसीन ओर सिंचाई का गानी देना शरोर 
उन्हें पंचायत के रूप में सात करना | इसके विरूद्ध आपके चुकाव का 
अथ होता है कि हम जनता के एक अंग को TAL ATS लड़ा द । अगर 


इम ऐसा करते हैं तो यह ज्ञार का फूट की कूटनीत के नकल करना दगा P 


ki 
Al 
4 
a 
A 
s) 
A 


“तुम्हारे पक्ष में कुली खां जैसे ama एकमा 
इन लोगों के प्रभाव का उपयोग होना चाहिये |” 
“ली खां पर हम लोग बिलकुल भी भरोसा नहीं कर सकते | कुली 
खां प्रत्येक aa में सोवियत को नीति का विराध कर रहा है 
ह प्रधान हो ! यदि तुम कुली खा जस Ae 


तुम तेजेन का NAAIT 
क्वा रह हो 


मियों को मी अनुशासन में नहीं रख सकते ता हुम वहां 
दुखोब ने पूछा । 

“कप लोगों को याद दोगा कि 
कहा कि हमारी सोवियत में बोल्शेविक 
जनता बिरोधी लोग काफ़ी संख्या में घुसे हुआ हैं 


Way में भी देख रहा हूं | ” o 
फन्तीकोब ने चर्नीशोव की ओर कनाख adi से देखा और ie उसके माथे पर 

AMAT पड़ गई-- “जरो ब्रात तुम कह 2 

dosed च्नीशोव क ओर घूर कर प्रश्‍न किया | 

[न हवित के समर्थकों का बहुमत है | यदि 

न है तो तेजेन की ena सम्भालने में 

ओर ats AT कुली खां जस 


M pà a Al 


अने ऋपनी Tae में वह कभी नहं 
को का बहुमत है | हमारी सोवियत में 
ओर वह बात में आपकी 


“यदि आपकी सोवियत में 
आपको अपनी शक्ति पर पूरा विश्वा 
आपको हिचक्रिचाहट किंस बात का है 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


९१४८ [ पक्का | 


श्रादमी का पक्ष क्यों ले रहे हैं ??-_चर्नीशोव ने प्रश्न किया--“हमारी 
सोवियत में कुली खां जैसे ग्रादमियों के रहने के कारण ही asia खां को 
बढ्ने का मौका मिल रहा है । झुके तो आश्चर्य है कि आपका कुली खां पर 
इतना भरोसा और विश्वास है !?? 


सोवियत की बैठक में मौजूद लोगों का व्यवहार देख चर्नाशोव ने साफ़ 
शर कड़ी बातें कह देना आवश्यक समका | कई उदाहरण पेश कर उसने 
बताया कि अश्काबाद से परस्पर विरोधा ्राज्ञायें मिलती रही हैं जिनके 
कारण तेजेन में उलमनें पैदा हुई और जब हमने इन सवालों पर रोशनी 
डालने के लिये आपको लिखा, आपके यहाँ से जवाब ही नहीं श्राया | 
चर्नीशोव की इन बातों से फुन्त कोब बहुत बिगड़ उठा | वह बार बार उट 
कर चर्नीशोव का विरोध करने लगा कि चनींशोव अपनी बात कह ही न 
पाये परन्तु इसी समय किज्ञाइल अर्वात के मञ्जदूरों के aea से प्रतिनिश्नि 
रौर लाल फौज के लोग भी सभा में आगये | चर्नीशोव ने फिर से अपनी 
बात दोहरा कर कही | अब फुन्तीकोब ने रंग बदल लिया-- 
“यह ता अजब तम शा है?--फुन्तीकोव बोला--“यह आदमी हम लोगों 
पर वोहमत और इलज़ाम लगा रहा है, हम लोगों को क्रान्ति-विरोधी कहता 
न का सोवियत के सब लोगों को अपना विरोधी वना, 


aar ti इम तेजेन के मामले की उपेक्षा नहीं कर शकते | दोस्त, चर्नी 
शाव हम लॉग जल्दी ? 


कर sat Ì दी आकर तेजेन की स्थिति को स्वयं देखेंगे । तुम 
i ह T Saa पैदा करते जाओ और कंझटों को दूर करने 
द्म W जाया कर तो काम कैसे चलेगा ? यदि हम चनीशोब की बातें 
ठीक मान लें श्रौर मानलें कि तेजेन में इस समय स्थिति खराब है, तो हम ` 
अपन श्रादमियों को वहाँ किसकी जिम्मेवारी पर भेज सकते हैं ११ 
हि उन्तीकोब ने अपने इस प्रबल तक से सत्रको चुप करा देने की आश 
जाने के हिये ओर पूस कर देखा--“ऐेसी स्थिति में कौन तेजेन 
जाने के लिये तैयार होगा ?”-- सब ओर चुत्पी fì [खें 
4 i at देख | aie 
चमक उठीं। ह 
महसा पीछे की ओर से श्रावाज्ञ ase 
फुन्तीकोव का चेहरा फक हो गया“ 
प्रश्न क्रिया | 


हम जायंगे तेजेन !?? 
कौन जायगा १?? उसने फिर 
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| का एक मामूली अफ़सर लोगों को हृटाता हुआ रागे बढ़ 
चनीशाव ने ध्यान से देखा--यह बही अलेक्सी तिशंको था जो 


~ 


5 साथ हो केज्ञाइल श्रखातियन मज़दूरों का एक स्वयं सेवक 
जाने के लिये तैयार था | फुन्तीकोव के लिये चुप रह जाने के 
सिवा उपाय न रहा | सभा समास होने के दो घंटे के भीतर adia दो 
सो लाल शिंपाहियों के साथ तेजेन st ओर चल पड़ा | 


aa 


लाल फौज की एक और कम्पनी तेजेन में पहुंच जाने का समाचार 
अरज़ीज़ को जल्‍दी ही मिल गया । उसने तुरंत अपने सलाइकार दरवारियों 
को बुलवाया | sed सोपी और अलनज़र वे खबर पाकर तेजेन आये 
परन्तु अज़ीज्ञ खां तेजेन में था नहीं | उन्हें कहा गया fe अज्ञीज़ खां किसी 
Way काम से बाहर गया है--शीघ्र ही लौट आयेगा | 


सूरज छिपने को था | पश्चिम की ओर छितराये वादल सुख हो रहे थे । 
हवा dimer और गरम हो रही थी । चिड़ियां भी सुस्ती श्रनुभव कर जहाँ 
तहाँ पेड़ों पर शाखाओं में जा छिपी थीं। उनकी चह-चाहट में म॑ उदासी 
जान पड़ती थी | 


अलनज़र का मन भो उदास था | वह उठ कर सराव के ग्रागन में 
चहल कदमी करने लगा | संध्या की लाली लिये घुंधलके में वह आंगन 
उसे कैदखाना सा लग रहा था | अज्ञीज़ शाम तक भी न iera 
उसे विस्मय होने लगा। वह सराय की एक दीवार से दूसरी दीवार 
तक टहलता अपने दुर्भाग्य की बात सोचता जा रहा था । मेहली के भाग 
जाने के बाद से उसने लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। 
तव से ae शहर भी नहीं आया था | यहाँ वह बात भी करता तो किससे ! 
श्राल्ती सोपी शहर में अपने किसी मिलने वाले के यहा "चला गया था | 
सराय में कोई बात करने लायक आदमी था भी तो नहीं । 
ऊँ ?--अलनज़र सोच रहा था” 


“शहर में जाकर किसी से मिल न श्रा i 
| इन्कलाव होते ही, 


उसका मित्र अरतैन खजैन तेजेन से चला गया था | i 
खोजैन अपनी जायदाद समेट कर काकेशस चल! गया था (SA कोतूर की 
[थ ही ख्याल आ गया--मेहली की बात उसने भी सुनी 


याद आई परन्तु स 
र होगा ! उसका मन और भी भारी 


होंगी और बह कमबख्त खूब खुश हुआ 
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होगया--क्या फ़ाबदा कहीं जाने का ?...इससे तो अच्छा है लेट कर 
JURA ही किया ज्ञाय | 
लेट जाने पर नींद भी नहीं आई । चुफ्चाप लेटने से gaani म 
मन ओर भी व्याकुल हो रहा था--उस पर क्या नहीं वीती १ बदनामी, 
माल का नुक्सान ? कवा नहीं हुश्रा १ अव जानवरों के लिये चारा भी 
नहीं मिल रहा है--उसकी सेकड़ों HE ्रोर बीसियों Gz मर चुके धे | 
उसके डेरे के चारों ओर जानवारो की हड्टियां बिखरी पड़ी थीं |... श्राखिर 
Oe मुझसे नाराज क्‍यों है ! किसकी बद दुञ्राये मुझे लगी हें १...क्या 
यह किस्मत का चक्कर है ? या ल्ला, मेरे गुनाह AF !...मुझे पनाह दे 
या ल्ला, कहीं खादिम की तरह मेरे लिये भीख मांगने की नौबत न aT 
ज्ञाय । मेरे खुदा रहम कर मुझ पर ! बहुत देर तक इसी तरह के ख्यालों के 
बाद उसकी आंख लगी । 
यावियां दने की BAS से उसको नींद उचट गई | वह पलंग पर से 
उछल पड़ा | वह एक लवादा IZA था | उस हालत में आंगन की ओर 
दोड़ पडटा | चारों ओर से गोलियां दश़ाने की आवाजें, नींद में घबराइट से इर 
ये अज्ञीज़ के सिपाहियों की चीखे सुनाई दे रही थीं और बन्दूकों को 


लिया से अंधेरे मं उठते भमूके दिखाई दे रहे थे | 
अलनजर ने घबराकर पुकारा--“अज्ीज खां, ्ररतेक |? 
क गोली उसके सीने में लगी | वह लइखड़ा गदा | उसका सिर चकरा 
कर आंखों के आगे शुन्द छा गया । उस समय भो उसके मंद से निकला — 


“चेटा, अता--दयाली दुश्मन नहीं... ... मुआफ़ ...'?--वह कटे पेड़ 
की तरह फर्श पर गिर पड़ा | 


ASS खा का सना स Wa छीनने के लिये छापा मारने हा 
काम बहुत gA ओर हाशियारों से क्रिया गया था। कली खां को इस 
योजना की खबर भी नहीं दो गई । तेजेन की लाल फ़ौज और अश्काबाद 
से आई मजदूरों ओर तिपाहियों की कम्पनी को मिला कर पूरी कमान 
तिशेंकों को साप दी गई ओर चर्नशोव छापा मारने छे समय स्वयं भी 
“उसके साथ बना रहा । काफ़िला सराय में श्रज्ञीन के डेरे की देख भाल 
एक दिन पहले ह। करली गई थी | सोवियत सेना को दो टुकड़ियों में बांटकर 
पूरब को ओर से ओर रेलवे स्टेशन री ओर से भो घेर लिया गया | ATA 
के संतरियों को घेरे का एता ही उस समय लगा जब उनके लिये कुछ कर 
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सकने का अवसर = रह गया था । अजीत के सिपाही नींद से मदहोश और 
हमले से AI जिधर बन्दूक की नाली उठी, गोली चलाने लगे । इनको 
गोलियों के जवाब में रेलवे लाइन की ओर से एक बौछार गोलियों की 
आई | आसल में तो इसी एक बौछार से लड़ाई का फेसला होगया | अजोज 
के सिपाही अपनी TTR फेक नंगे Sars रराव की नीची दीवारे फांद फांद 
कर भाग निकले | अज्ञीज़ A A, हथियार और अलनञ्र बे की लाश 
सराय में पड़ी रह गई | सोवियत सेना ने सराव पर कब्जा कर लिवा | 


सोवियत के सिपाहियों ने श्रज्ञीजु के भागते हुये सिपाहियों का पीछा किया । 
फोई कोई मायते हुये सिपाही पीछा करने वालों पर गोली चलाते जा रहे 
a) अरतेंक भी इन्हों सें था | वेखवरी में घिर कर नींद से उठने पर भी 
as ने अपने सिपाहियो को रोक कर दुश्मन का सामना करने की कोशिश 
जरूर की परन्तु ATRA को जमता न देख कर बह भी दीवार फांद भाग 
निकला | 


भागता हुआ अरतैंक अपने बचाव के लिये पीछे की ओर गोली चलाता 
जा रहा था | मतलब था, कि पीछा करने वाले नज़दीक न आने यावे | 
लेकिन पीछा करने वाले लाल सिपाही गोलियां अ' ने पर भी aE नहीं | i 
mae के सिर के ऊपर से गोलियां सन्नाती हुई निकल रही थीं। mas 
ने समका क्रि पीछा करने वालों की नज़र उस पर पड़ गई है और वे उसी पर 
गोली चला रहे हैं | बह एक छोटी सी दीवार की आड़ में कुक गया और 
पाछा करने वालों को देख उसने गोली चलाई | पीछा करने वाला लाल 
।सपाही भी एक दीवार के कोने की ओर हो गया | दोनों » ही पास कारतूस 
a- ज्यां वे दूसरे को आड़ बाहर सिर निकालते देखते, एक दूसरे पर 
गोला चला देते । 

mae के कारण दोनों का ही निशाना खता जा रहा 
अपने ऊपर yy MATA TATA में कारतूस बरबाद करने हे की 
उसने अपना चित्त स्थिर करके निशाना लेने का Ta किया फिर भी निशाना 
ने बैठा | उसके कारतूस ख़त्म हो गये | अब उसके पास faren ही रह 
गया था | वह सोच रहा था कि जगह बदल gi na उसने देखा कि 
उसके विरोधी की बन्दूक भी चुप है । उस समय अरतैक को विरोधी की ओर 
से बन्दूक का घोड़ा चढ़ाने की श्राइट तो आई WS उसका गोज्ञी नहीं दी 
च या कि दृश्मन की बन्दूक जाम हो गई है ! अरतैक उसकी 


था । अरतैक 
से फ़ायदा ? 


अरतैक समक गया कि दु 
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ओर आंखे गड़ाये अपनी जगह से उठने लगा | उसका विरोधी लाल VET 
भी खड़ा हो गया । तारों की छांव में वह सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था । 
ग्ररतैक अभी सोच नहीं पाया था रिं कया करे, सहसा लाल सिपादा की 
बगल से गोली चलने का धडाका हुआ, उसके हाथ से वन्दूक गिर गई 
ait वह धरती पर गिड पड़ा | गिरते गिरते उसने पुकारा--“तिशेंकों,.. 
..अल्मोशा, आओ |” 
यह पुकार Bae के कलेजे में वंस गई | वह स्वर उसे पहचाना sa 
लगा । श्ररतैक दौड़ कर ज्ञख्मी सिपाही के पास पहुँचा । लाल सिपाही 
धरती पर AA धीपे छटपटा रहा था । ग्ररतैक् उस. पर झुक गया ओर 
कुछ सन्देह से पुकारा “अशीर !...क्या तुम हो ग्रशीर 2” 
` जख्मी सिपाही ने आंखे खोल उत्तर दिया--“अ्ररतैक 2” 
“हां में अरतेक हूँ |” 
“क्या तुम १...नहीं यह नहीं हो सकता |” 
“मैंने तुम्हें wea नहीं किया अशोर?--अरतैक का गला wa 
TET aT | 
“मैं जानता हूँ ।?...बहुत धीमे से अशीर की ग्रावाज्ञ निकली-- मैं 
ठुम पर गोली चला रहा था परन्तु मेरे हाथ हिल जाते । ठुम भी मुझ पर 
गोली चंला रहे ये । में जानता हूँ मुके तुमने गोली नहीं मारी... ... 
अशोर का सिर एक ओर लुढ़क गया | अरतैक ने उसे ब्राहों में उठा 
लिया श्रौर सोचने लगा उसे कहाँ ले जाय | काफिला सराय में या लाल 
oat की वारिक में ! जहाँ भा वह जाता, अज्ीज़ की सेना का कप्तान होने 
के नाते गिरफ्तार कर लिया जाता परन्तु यह बात उसने नहीं सोची । उसे 
~ ~ A A 
चिन्ता थो, जैसी भी हो अशीर की मरहम पड़ी की जाय और उसे तकलीफ़ 
से बचाये | 
— समीप ही कदमो की आहट सुनाई दी । ade ने उसी aK 
पुकारा “कीन है १...यहाँ आशओरो १ मदद करो !? 
राइफल सम्माले एक आदमी आगे बढ़ आया और संदिग्ध स्वर में 
उने प्रश्‍न किया--“क्यों, क्या बात है ९? 
“तिशेंको !?--अरतेक पुकार उठा--“अलेक्सी, मद 
, मद्‌ 


क्रो रद्‌ करो | इर 
जख्मी श्रादमी को ले चलो !****““यह तुम्हारा सिपाही है, अशीर aera !” 
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BMT Perr जख्मी हो गया ? में तो इसी को खोज रहा था [? 

र कुछ नहीं वोला । Rae को पहचान लेने का भी कोई 

Tel किया | अपनी राइफल कंधों से.लरका उसने ठुरंत अरतेक 
TOMA कलाइयां डाल कर कुर्सी बना ली और अशीर की 
ग्र aaee adma के यहां चलो [*-*...उसका ब्र 


नज़दीक ह 
HAT शोर को उठाए वे दोनों धीमे धीमे sais के मकान पर 
West | चनाशोव मकान पर नहीं था । उसकी पत्नी अन्ना गोलियां चलने के 
TST स उठ बैठी थी और फिर लेटी नहीं | दरवाज़े पर कदमों की आ 
थर en को कराहट सुन वह घबरा उठी-“हाय, क्या; चनों को 
क्या हो गया ??? 
TRAN नहीं श्रन्ना (--“तिशेको ने गम्भ रता से कहा--“यह चर्नी 
हीं है । दूसरा सिपाही है | इसक मरहम पड़ी करो !? 

अन्ना ने तुरन्त अशीर को एक बिस्तर पर लिटा दिया ak उसके 
जख्म को घोकर मरहम पट्टी करने लगी | कुछ देर बाद .अशीर ने आंखें 
जालीं | ATF को सामने देख उसने कहा--“अलेक्सी, मुझे अरतैक ने 
गोली नहीं मारी |? 


AU की बात सुन॒तिशेंको ने अरतेक की ओर ध्यान से देख उसे 

पहचाना परन्तु बोला कुछ नह | 
यह बात ठीक है?”--अरतैक ने अशीर की बात का समर्थन किया-- 

“परन्तु मैंने गोली इस पर grec चलाई थी।” 

तिशेंको ने उत्तर न दे मुंह फेर फिर अशीर की ओर देख -- “घबराओं 
मत तुम ! यह बाद में देखा जायगा कौन सोवियत और जनता * मित्र है 
और कोन उनका शत्र १? 

fasta) ने ada को पहचान कर न सलाम दुआ को, न कुछ बात- 
चीत, न इतने दिनों बाद मिलने पर प्रसन्नता ही प्रकट की । जेसे उसे जेल- 
खाने में भाई बनने की बात उसे याद ही न हो । 

“गलेक्सी”--अझशीर फिर तिशेंको की ओर देख वोला--“कुछ नहीं 
केहा जा सकता भाई, car किसी को समक आ are | 59 

made का चेहरा सुर्ख हो गया परन्तु वह कुछ वोला नहीं । उसे याद 
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श्रा गया, aANT ने कहा था -तुम asian की तरफ़ जा रहे हो | एक 
दिन खुद ही तुम अनुभव करोगे कि जनता के शत्रुओं का साथ देकर तुम 
स्वयं Å जनता के शत्रु बन जाओगे loe "जनता अपने शत्रुओं को कभी 
माफ़ नहीं करेगी !?? 

adn के लिये वहाँ और खड़े रहना सम्भव न रहा | उसने अन्ना को 
सलाम किया और चल दिया | न किसी ने उसे रोकने क्रा यल किया और 
ना ही किसी ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है | 

तारों की छांब में कठिनता से राह पहचानता वह रेल की लाइन के 
साथ शहर से बाहर चल दिया | उसके मन में वार वार यह बात उठ रही 
थी--“मैंने सोवियत सरकार और जनता के विरुद्ध हथियार उठाये Fee 


जो जनता के लिये लड़ रहे है वे मुझे श्रपना शत्र सनभेंगे deo 
चर्नीशोव ने ठीक ही कहा था |”? 
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। रात में अरतैक अपने गांव की राह चला जा रहा था | सुबह के 
पदर धुन्द कम होने लगा परन्ठु चमचमाते तारों पर हल्की बदली का पर्दा 
छा गया | ae सोचता जा रहा था-“श्राज दुनिया में जो कुछ हो 
रहा है, वह समक लेना सम्भव नहीं | दुनिया की हालत तो इस श्रंेरी 
रात से भी ज़्यादा बुरी हो रही है । राह को सीधी श्रौर साफ़ समक कर 
चलो | दो कदम जाते ही कांटेदार साड़ियां आ जाती हैं । दाहिने धूमो तो 
दलदल है और बांयें धूमो तो नाला ! लौटना चाहो तो राह भटक जांय I 
पर यह तो साफ़ है कि मैं aida, fatal ak अशीर का दुश्मन वन 
गया हूँ | अपने हार्दिक मित्र को मैंने मार ही डाला art बचपन में 
हम लोगों का कितना मेल और प्यार था १“ "''भाइयों से बढ़ कर आज 
हम एक दूसरे की जान ले रहे थे | हमें कौन जायदाद बांटनी है ! हमारी 
लड़ाई किस बात पर! मैं ass खां के लिए इन लोगों से लड़ रहा हूँ ! 
श्रज्ीज्ञ कौन मेरा अपना Sea फिर लड़ाई किस बात की Po 
यह दुनिया ही धोखा है bore यह तो पागलपन है |****** यह उसूलों की 
लड़ाई है |“ “मेरा बाप उम्र भर धरती जोत खेती करता रहा, क्या 
बना लिया उन्हों ने ? मैं ही बीस बरस एक तम्बू में पड़ा खेती करता रहा, 
क्या फ़ायदा हो गया उससे ! भूखा रहा नंगा रहा ! दुनिया मजाक नहीँ । 
कुछ करना है तो लड़ना पड़ेगा ! अगर जिन्दा रहना है तो लड़ना पड़ेगा | 
अपने लिए और अपने जैसे लोगों की ज़िन्दगी के लिए लड़ना पड़ेगा | बाबा 
खां और उसके दोस्तों से, जिन्होंने मेरे जैसे लोगों का qa पिया है, मुझे लड़ना 
पड़ेगा । लेकिन तिशेंको, चनौशोव और श्रशीर भी तो यही कर रहे EI 
वे लोग भी तो जनता के लिए लड़ रहे हैं मेरा.और उनका ‘wast क्या ! 
सहसा उसे खयाल आया--इन दोस्तों से में क्यों लड़ रहा हूँ ! यह मेरे 
कंधों पर लगे अज़ीज़ के निशान ही मुझे इन लोगों से लड़ा रहे EI” 


अपने के से इरे निशान उतार was ने फेंक दिए | इतने दिन तक 
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यह निशान लगाए रहने के लिये मन में ग्लानि भी अनुभव हई | | 
है भूरे भूरे वादल अरब बरसने लगे थे। FF महीन थीं परन्तु इचा की । 
तेजी से चेहरे पर चुभती सी जान पड़ती थों | अरतैक अपने मन की डलक्न | 
मे इतना खोया हुआ था कि वारिश और भीगने की ओर उसका ध्यान हुः | 
न गया। सूखा पड़ने के Wea सन्‌ १६१८ के बरस में az तीसरी 
बारिश थी | 

RS निकलने के समय तक बारिश थम गई | बारिश से ga बैठ गई | 
Wee लिए बादलों को उड़ाने वाली हवा चली तो उसमें 
चूल का नामन था। भीगी धरती से बहार (बसंत) की गंध उमड़ रही | 
i | सब ओर जीवन फूटने के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे । ्रभी तक अंधेरे | 
से i वंधी रहने के कारण अरतैक को जान पड़ रहा था धरती और संसार 
सिमिट कर अंधेरा कुत हं काश फेलने से दि न! 
we mind अआ बल TS हैं| श्रव प्रकाश फल्ने से दुनिया उसकी 
आँखों के सामने फेल गई | खेतों में गेंहूँ के अंकुर फूट रहे थे | बरस भर 
से दवा वीज भरती में रस पा कर फूट उडा | l 


चारों ओर फैली सजीवता से अस्तैक के मन का दुख और शरीर को 
अकावट भी उड़ गई | उसका मन गुदगुदाने लगा, वह gagnà लगा 
और ऊंचे सवर म गाने लगा | उसे पता मी न लगा कि राह कैसे कट गई 
AR बह घर पहुँच गया | 
ऐना उस श्राया देख उसके सीने पर सिर रख ऐसे चिपट गई कि मानी 
n उसके लौटने की आस खो बैठी दो । ade को खूब प्रसन्न, ओर 
ड पर ds bis निशान फटे देख ऐना का दिल बाग़-ब! ग़ हो गया | 
ना को देख पाता हूँ तो मेरा दुख और चिन्ता भूल जाती है”-- 
= a सोचा क्यों "व्यथ भटकता PE? जो ge और विश्राम 
E oe बैठा हूँ | A चाहे जो हो, जैसा अमल चले, पहले 
sn Tel सकता | मैं राजनीति समझता नहीं हूँ | खामुखा 
id aa हूँ á हतर है घर पर ही चैन करू | ऐना भी तो यही 
अरतैक को अपने गांव में जीवन 
जान पड़ रहा था | ऐना आखों के 


: > के सुख संतोष भरे संसार जैसा 
सामने दिखाई पड़ती रहने से जीवन में 

‘ l g हनं a जीवन 
La 3 oe संतोष जान पड़ता था! ऐना की बोली कितनी मीठी जान 
हत! „ उसका चलना-फिरना, उठना-बैठना उसका सब व्यवहार 3? 
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सव से बड़ी कल्पना जान पड़ती | ऐना भी सभी तरह उसे 
संतोष देने का यत्न करती । ऐना यह सब कुछ पत्नी की 
नहीं बल्कि शरतयन्त स्वाभाविक ढंग से, RE के प्वार को पूर्ण 
ताप पाने के लिए करतो | उनका यह प्रेम निस्सीम जान 
पड़ता | ऐसा जान पड़ता एक ही हृदय अलग अलग शरीरों में काम कर 
रहा था | एक के होठों पर आई मुस्कान दूसरे के मन को गदगद कर देती । 
दो पना मिट कर दोनों विलकुल एक जान हो गये थे | 


i 


अरतेक का चाचा लड़के और वहू का यह व्यवहार देख विस्मित था-- 
श्राजकल के लड़के लड़कियों के ढंग निराले हैं | इन वेवकूफियों में क्या 
war 2? अखिर औरत कया है ?--बह सोचता--्पनी वीवी के 
लिए पागल ओर परेशान होने का क्या मतलव ? नए घड़े का पानी तो 
ठंडा मालूम होता ही है । चाहे इसे मुहब्बत कहलो या कुछ और [४४ ** 
देर तक प्यासा रहने के बाद जो भी पानी मिल जाय उसका स्वाद और 
गंध अच्छा ही होता हे ।” 

अरतैक इस घरेलू ज़िन्दगी में ऐसे बैठता चला गया क्रि उसे दूसरी 
तरह का जीवन केवल मूर्खता और अहंकार ही जान पड़ने लगा । वह 
सोचने लगा--बाप दादा से चला आया तरीका-देहात में रह कर खेती 
करना ही सब से बड़ा संतोष है । वह सोचता--ग्रत्र कोन WHAT श्राकर 
उसे लूट ले जायगा | बह यह भी भूल गया कि अलनज्ञर बेचारा तो मर 
ही चुका था और शायद अपने साथ ही वह अपनी नियता, धूर्तता, क्रूरता 
और शोषण भी ले गया था | वात कही जाती है कि मकान गिर मी जाता 
है तो उसकी नीवें रह जाती हैं वैसे ही अरतैक् के मन में अलनज्ञर की 
छाया अभी बनी ही थी । गाँव में यह अफ़वाह फैल गई थी कि अरतैक ने 
ही ञ्रलनजूर बे को मार डाला है | हालाँ की अलनजंर को मार डालने में 
अरतैक को कोई आपत्ति नहीं थी और न वह इस तरह की लोक निन्दा की 
ही चिन्ता करता परन्तु इस नए जीवन की शान्ति का यह प्रभाव था कि 
अरतैक को इस अफ़वाह से मन ही मन अच्छा न लगता | वह मन ही मन 
WEN? कहते हैं तो कहने दो ! अलनजर का काम अगर मैंने 
तमाम नहीं किया तो अ्रभी वावा खां तो बचा ही है !” 


अरतैक़ ने खेत के हल और दूसरे औज्ञार ठीक कर डाले | adi के 
Wl सम्भाले ! दीमक लग कर यह सब वरवाद हो रदे थे । उसने फावड़े 
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और वेलचों को ठीक कर उन पर धार रखी | 
इघर पानी का छींटा भी ्राकाश से रोज ही गिर रहा था | ज़मीन 
नरम देख किसानों ने खेत सम्भालने शुरू किए | ads न भी शहर के 
कपड़े बदल खेती के काम लायक कपड़े पहने । ईद के अगले रोज़ बह भी 
` अपने चाचा के साथ हल लेकर जुताई करने खेतों में पहुँच गया | नसी भरी | 
हवा उनके पसीने तर चेहरों को सहला जाती | नम धरती बड़ी उत्छुकता | 
से हल के फाले के इशारे से उलटती जा रही थी ओर उसकी महक | 
जोतने वालों का उत्साह बढ़ा रही थी | | 
नये जुते हुये खेतों पर से एक चिड़िया ( लाक ) चिल्लाती हुई निकल 
जाती-टू' ee री TETT art i geen टी ०० ००० डा i “ग्ररतैक को जान 
पड़ता चिड़िया कह रही है--जो जोतेगा, खाएगा ! जो बोएगा, खाएगा ।? 
अरतैक को विश्वास था--यही नये युग का संदेश है ! 
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Sa रात लाल सेना ने काफ्रिलासराय पर छापा मार कर AMT 
के सिपाहियों के हथियार छीन लिये, अज़ीज़ wet में न था| वह शहर से 
कुछ दूर एक गांव में टिका हुआ था | सराय से मागे सिपाहियों ने 
जाकर उसे दुर्घटना और अलनज्ञर वे की मौत का समाचार दिया। 
दुख और चिन्ता का कारण था कि इस छापे में लाल सिपाहियों ने अज़ीज़ 
की ढो सौ अठारह राइफ़ले और बारह हज़ार कारतूस हथिया लिये। इस 
भयंकर चिन्ता के समय वह वे की जान को क्या रोता ! 


asia के सिपाहियों ने खोये हुये हथियार फिर से मिल सकने की 
श्राशा भी दिलाई | उन्होने बताया कि लाल सेना के कमाण्डर कुलौ खां 
को हथियार पा कर लाल सेना की शक्ति बढ़ाने की उतनी चिन्ता नहीं 
जितनी कि यह छीने हुये हथियार वेचकर रुपया बनाने की है ' इन 
सिपाहियों ने भेद पालिया था कि कुली खां ने. ashes से छीने हुये हथियार 
तुरंत ही एक धूर्त यमूद चारी चमन को देकर तौशेज मेज दिया है । 
चारी चमन यह हथियार या तो जुनेद खां के हाथ या खुरासान के सरदारों 
के हाथ वेचेगा | खुरासान के सरदार gaz खां के विरुद्ध बग़ावत करने 
के लिये हथियार जुटा रहे हैं। चारी चमन अभी दूर नहीं गया होगा | 
अगर तेज़ सांडनियों पर उसका पीछा किया जाय तो हथिया« लौटाये 
जा सकते हैं | 

asta ने सोच विचार में समय बरबाद न कर छः aa सांडनियों 
पर पलान कसवाये और अपने भरोसे के छः सिपाहियों को ले, चारी चमन 
के पीछे सरपट चाल से रेगिस्तान में निकल पड़ा । तेज़ सांडनियां रेत के 
टीलों को फांदती चली जा रहीं थीं और सरपट कड़ी धरती पाकर वे हवा 
के आगे ऐसे उड़ने लगतीं कि इवा उनका पीछा कर रही aft | उसी राह 
पर चलने वाले दूसरे काफ़िले विस्मित थे कि यह लोग किस चाल से जा 
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रहे हैं और कहां जाकर रुकेंगे । लोगों ने यही समका किं यहद डाकु 
दल है ओर पीछा करने वालों से जान बचाने के लिये भाग रद्द है | 

तेजेन की श्रोर जाते हुये भी कई क्राफ़िले उन्हें मिले | रेगिस्तान की 
लम्बी मंजिलों में भी व्यापारी काफ़िलों के ऊंट अपनी लह्दराती गर्दनें 
MAM की ओर उठाये, दांये बांये देखते हुये, धीमी मस्तानी चाल से 
am करते हैं। परन्तु इन काफ़िलों के ऊटों के कोहान छिलकर खून 
बहते रहने से लकीरें जमी हुई थीं। कुछ ऊट बोझ उठाने लायक ही न 
रहे थे ओर खाली ही जैसे तैसे चल रहे थे | कुछ गधों पर त्रो लाद 
दिया गया था और वे ऊंटों के लायक बरोक से zit फैलाये, काले काले 
पसीने से लथपथ दम तोड़ते चल रहे थे | यह काफ़िले तेजेन में भूखे 
मरते अपने लोगों के लिये अनाज ढोकर ला रहे थे | इनके हृदय घड़क 
रहे थे कि अनाज घर पहुचाने से पहले ही कहीं उनके परिवार भूख से 
दम न तोड़ बैठ | 


_राह चलते काफ़िलों को श्रज्ञीज़ ध्यान से परखता जा रहा था ओर 
उनसे आगे गये चारी चमन के विषय में पूछ लेता कि वह कितनी दूर 
पहुँचा दोगा । पहले तो काफिले वाले कुछ समझ न पाते परन्तु काले 
ठिंगने, चंचल से आदमी का हुलिया सुनकर बताते कि उसे तो हमने तीन 
देन पहले देखा था, वह तो बहुत दूर निकल गया होगा ! 

AÑA अपनी सांडनियों को और तेज्ञ कर देता। वह ब्रिना रुके 
पड़ाव पर पड़ाव पीछे छोड़ता जा रहा था। उसने सांडनियों के vara से 
जवि नाच न रखा | काराक्कुम के रेगिस्तान में से FRE दिन की इस राह 
के दोनों ओर युगों से इस राह पर मरते चले आये ऊंटो i के an धूप से 
THT होकर चमकते रहते हैं । कहीं भाड़ियों के आसपास Jg मट- 
कत ऊट भी दिखाई दे जाते जिन्हें उनके मालिक कभा साथ चलने में 
श्रशमथ जानकर मर जाने के लिये राह पर छोड़ गये थे | परन्तु यह 
जानवर मरे नहीं बल्कि विश्राम पाकर चलने फिरने लायक हो गये | कहीं 
भेड़ों के गोल दिखाई दे जाते। रात के समय गडरिंयों की बंसी की तानें 
मा यूने रेगिस्तान में गू ज उठतीं । १६१७ के सूखे ने इस दृश्य को और 
भी मंयकर बना दिया था । इस मंज़िल पर जहां तहां hs a और सोते 
सू कर पड़ोस में बसी छोटी मोटी बस्तियां भीउ J 


५७ हि कट: जड़ गई थीं। कहीं ही 
कोई वच रदा खेमा खड़ा दिखाई दे जाता | साड़ियों में पत्ते तो उग ही न 
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पाये è ऊट भाड़ियां की AI ही चवा गये थे। इस साल 
[a eet पिछले ~ > =. ~ i 

भरे hy का लाश पिछले दस बरस के पंजरों से कहीं अधिक थीं | 

भेड़ियों लोमड्टियों की आवाज़ें अब पहले से कहीं अधिक सबल a 


N 


गई थीं ओर यह जानवर सो खूब सुटा रहे थे | इन्हें अब शिकार की 
तलाश म भटकना न पड़ता था | जगह जगह काफ़िलों से गिर पड़े ऊ टॉ 
की लाश इनके खाये खतम न हो पातीं ! यह जानवर रात में ढेरों $ 
पास Praga श्रा विरते ? इनके मन से इन्सानों का डर जाता रहा था । 
श्रादसिव ।को देख वे विस्मय से ऐसे कनौतियां खड़ी कर लेते मानों सोच 
रहे हों कि क्या श्रभी भी ज्िन्दा इन्सान और जानवर दुनिया में वाकी है ! 


Rasy पहुँच कर Asia ने काफ़िलों के डेरे में फिर चारी चमन 
की बाबत पूछा । उसे उत्तर मिला कि काफ़िले को उन लोगों ने दो दिन 
पहले देखा था । वे लोग मी बहुत तेज़ी Fal ae तक तो वे लोग 
काराकुम का रेगिस्तान पार कर चुके होंगे | 


अज्ञीज़ श्रौर तेज्ञी से चल पड़ा । अज्ञीज़ को भरोसा था कि खुरा- 
सान पहुँच कर वह चारी चमन को पकड़ तो लेया परन्तु भय यह था कि 
अज्जीज्ञ के पहुँचने से पहले ही चारी चमन हथियार को वेच न डाले। 
चारी चमन भाव तोल तो क्या करेगा ? वह तो मिट्टी के मोल ही सव कुछ 
फेंक कर पैसा बटारने को करेगा lada ने सांडनियों को निर्दयता से 
र हांका ! पन्द्रह दिन की राह वे लोग तीन ही दिन में पूरी किये डाल 
रहे थे । y 
“त पहुंच कर उसने फिर एक काफ़िले से चारी चमन के विषय में 
, पूछा । इन लोगों ने बताया चारी चमन उन्हें कल ही मिला था। बहुत 
जल्दी में था और हथियार बेच कर साठ ऊंट और साठ ऊंट के बो का 
चावज्ञ खरीद कर तेजेन लौटने की बात कर रहा था| इन लोगों से भ 
कह गया था, जिसे पुलाव खाना हो, थाली लेकर तेजेन पहुंच जाये | 


asta ने पूछा--“क्या ख्याल है, वह aia कव तक पहुंच 


जायगा १११ 
सुबह ही पहुँच जायगा | बहुत देर करेगा, दोपहर तक जा पहुँचेगा 
अज्ञीज़ पछता cer था--“अगर वह कुछ और पहले चल अका होता ! 
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अगले दिन दोपहर के बाद अज्ञीज़ का दल काराकुम की सीसा पर | 
पहुंच गया | सपाट रेत के मैदान के आगे तख्त के बाग दिखाई देने लगे 


a) दिखाइ दे जाने पर भी तख्त अ्रमी दूर था । तेजेन से 
मज्गिल तीन दिन में पूरी करने से जितनी कठिनाई उन्हें = 
दूभर हो गया रेगिस्तान की सीमा से तख्त तक पहुंचना | 


aig जव तोशेज्ञ और खुरासान के खान जुनेद खाँ के आँगन में | 
पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुक्रा था । जुनैंद के आदमियों ने श्रजीड़ा के लिये 
ठइरने की जगह का इन्तजाम कर दिया परन्तु asta ने अपने आने की 


à 2S ~ ~ 
खबर जुनद खा को तुरन्त दी जाने का आग्रह किया । 


खबर पाक? जुनेद खाँ श्राया । जुनैद का शरीर भारी भरक्रम परन्तु 
गठीला था । उसके लाल चेहरे पर सफेद गोल दाढ़ी खूब wa रही थी | 
आँखें उसकी बाज़ की तरह पेनी थीं | जुनैद ने oasis को आ्रालिंगन में 
ले सलाम क्रिया । कुशल मंगल पूछा और अज्ञीज उसका हाथ अपने दाथ 
मं थामे वोला-“मेरे भाई शुक्रिया है | तुमने अपने बड़े भाई का इतना 
ख्याल किया और यहाँ आने की तकलीफ़ की | और तुम्हें अचानक 
श्रा पहुँचा देख कर तो मुझे और भी खुशी हुई । 


wie ANE को अपने खास मेहमानखाने में लिया ले गया | ग्रजञीज् 
आँगन में आते जाते घुड़सवारों की संख्या से हैरान था। घोड़े भी बढ़िया 
और सजे घजे à । भूरी दाढ़ी वाले सभी सिपाही ख़ान्दानी सर्दारों जैसे जंच 
रहे थे | कुछ घोड़ो के पीछे, हाथ बंधे, गलों में फंदे पड़े श्रादमी घसीटते 
चले श्रा रहे थे। श्रज़ञीज़ और उसके साथ के लोगों के ऊँटों को पहले 
आँगन में खड़े नोकरों ने थाम लिया। यहाँ वीतियों घोड़े, sa साज से 
लैस ख़ूटोंसे बंधे थे। दूसरे आँगन में माल असबाब की गाँठों और बोरों . 
के गंज लगे हुये थे । जुनेंद का मकान तीसरे आँगन में था | मकान बाहर 
से मामूली सा दिखाई देता था | परन्तु भीतर फर्श से छुत तक सजावट से 
` पटा हुआ था । सभी ओर भड़कील्े रंगों में बने 'फल्नों फूलों से सजावट की 
हुई थी | एक कोने में श्राग की लपटें उगलते समावार और प्यालों में 
चाय उड़ेलती चायदानी का चित्र बना हुआ था | कालीनों से मढ़े फर्श 
पर जगह जगह मखमली गाश्रो तकिये लगे हुए थे | रेशमी aki आर 
रजाइयों के ढेर बने थे | एक कोने में आदमकद श्राइना लगा हुआ था | 
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'ऊर हुक्का लेकर हाज़िर हुआ चिलम में तोशेज्ञ का सफेद 

रा 2 7 F 4 दहकत ea F q A = 
i T | kigik पर दहकता हुआ अंगारा रख खादिम ने 
नि क सामने पश किया | ase ने एक कश खींचा तम्बाकू 
की सदक चारों ओर फेल गई z उसके f p i 
श HER चारा छर फल गई परन्तु उसके साथही श्रज़ीज्ञ का सिर भी 
चकरा गया | 


एक fife सर सिर साफ aa के लिये प्रतीक्षा कर अज़ीज्ञ बोला-- 
TUE खाँ, भाई पृके मुञ्राफ करना | मैं आपको एक तकलीफ 


asta के खान का ara gala मुहम्मद खाँ था | जुनैद उसके कत्रीले 
का नास था | इतने बड़े खान को नाम लेकर पुकारना और फिर घरदार 
के विना पूछे ही, स्वर्थं मतलव की वात शुरू कर देना तुर्कमानी रिवाज्ञ से 
उचित बात नहीं थी । जुनेद खाँ विस्मय से अपने मेहमान के मुख की ओर 
देखता रह गया और बोला--“अ्रज्ञीज़ खाँ, कैसे अचानक तुम आ पहुंचे, 
और बात मी कुछ श्रजीत्र ढंग से कर रहे हो, खेरियत तो है ?” 

“मालिक खान ! इस समय में खांन की स्थिति में नहीं हूं। बल्कि 
अपने सर्वस्व लेकर भागते डाकुश्रों के पीछे ठुम्हारी सहायता माँगने आया 
हूँ | यह डाकू आज सुबह या दोपहर आपके इलाके में आये हैं | मैं सबसे 
पहले इन डाकुओं को खोजने की प्रार्थना करना चाहता हूँ।” 

“तुम्हारा क्या नुकसान gar? निजी नुकसान या ठुम्हारे इलाके का 

“पेरा निजी नुकसान भी और मेरे इलाके का भी !? 

“खैर, अगर वह डाकू मेरे इलाके की सीमा में हैं तो कल सुबह तुम्हारे 
बिस्तर से उठते ही तुम्हारा माल तुम्हारी नजरों के सामने मिलेगा |” 

“हजार शुक्र है मालिक P aa ने चारी चमन की हुलिया और 
अपनी बन्दूकों की संख्या जुनैद को बता दी । जुनेद ने दुरन्त अपने आदे- 
मियों को हुक्म दिया कि सभी गाँवों में पड़ताल की जाय ak चारीचमन, 
और उसके aft और इन लोगों को शरण देने वाले लोगों को मुश्कें 
बाँध कर फौरन पेश किया जाय | 

जुनैद ने मन ही मन सोचा; क्या ada खाँ इतनी सी बात के लिये 
अकेला उसके पास दौड़ा war है । ज़रूर मुसीवत में Gar है । श्रज़ीज को 
पहले विश्राम करने का अवसर देने के तकल्छुफ की परवाह न कर उसने 


92? 
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मेहमान को सम्बोधन किया - “श्रज्ञीजञ खाँ, हम तुम दूर दूर रहते हैं तो 
क्या मन तो हमारा मिला हुआ है। जव कभी कोई यात्री उस ओर सें 
श्राता है, में सदा तुम्हारा कुशल क्षेम पूछ लेता हूँ । Pert वदते इकबाल 
की बात सुन मुझे सदा बहुत प्रसन्नता होती है । ञ्राज Fp धात हे ? क्या 
बहुत थके हुए हो ? तुम सस्त और मुझूयि से जान पड़ते हो ? में यह नहीं 
पूछ रहा कि तुम्हारी यात्रा का प्रयोजन क्या है ? यही सोच रहा हू कि मैंने 
सदा तुम्हारी बढ़ती की बातें सुनी थीं परन्तु तुम उदास दिखाई दे रहे हो |”? 


>. 


अज्ञीज जानता था कि जुनेद बहुत चतुर आदमी है | उसके स्थिति 

भाँप लेने से अज़ीज़ का कुछ आश्चय नहीं हुआ । जुनेद से कुछ छिपाने | 
का यत्न करना भी मूर्खता थी । श्रज्ीजञ चाय पीते-पीते धीमे धीमे कहने | 
लगा--''मालिक खान, मुझे तुम्हारी नसीहत याद है--“अगर दुश्मन के | 
हमले का इरादा जान पाये तो उस पर पहले ही वार करे ।?_इसोंलिये | 
मैंने तेजेन में सोवियत के मौका पाने से पहले ही अमीरों का गल्ला लेकर | 
गरीब लोगों में बाँट दिया । लेकिन सबसे बड़े मामले में ही में इस नियम | 
से चूक गया और इसीलिये मार भी खा गया ।”--श्रज्ीज ने तेजेन में 
लाल फौज के छापे और उनके हथियार खो बैठने की घटना सुना दी । 

हे asa की वात खतम होते ही जुनेंद पूछ Jer अज्ञीज़ खाँ, तुम 
नहीं जानते मैं सीमा में क्यों नहीं रहता | वहां इसफन्दियार खां का आली- 
शान महल मेरे पास है ? क्यों मैंने अपना घर यहां तख्त जैसी मामूली जगह 
में, तोशेज के वीरान इलाके में बनाया है १” अज्ञीज़ कुछ न समक सका, 
जुनेद कहीं रहे, उसकी बला से?! वह उससे यह प्रश्न क्यों पूछ रहा 
है !--“मालिक खान, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता | शायद यह बात 
है कि आप चुनेद के खान हैं |” - 


जुनैद Beau दिया और बोला--“ठीक È | तुम नहीं समझ सकते ! 
सुनो, अगर में खीवा जाकर इसफन्दियार खाँ के महल में g तो लोग 
मुझे खान के बजाय शाह सममने लगेंगे । लेकिन असलियत क्या होगी ! 
मैं बुलबुल की तरह पिंजरे मे कैद हो जाऊँगा | खीबा किले की चारदिवारी 
से त्रिरा है । श्रौर राह है केवल नदी के पुल पर से ! किले के चारों ओर 
इसफन्दियार खाँ के पुराने सहायक जमे हुए हैं वे लोग मुझसे जलते हैं। | 
श्रभी तो उनकी हिम्मत मेरा विरोध करने की नहीं परन्तु अगर मुझे कमजोर 
पायें तो झट चढ़ बैठे | यहाँ कोई रास पार मुके आँख दिखाने की 
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रने बाला नहीं | यहाँ मुके अगर खुरासान या खीवा में बगावत 
bs मिले तो सूरज gat से पहले में उन लोगों का नामोनिशान 
दे सकता हूँ । तुस वहाँ तेजेन शहर में घिरे बैंठे हो, वहाँ तुम किस 


= 


त करोगे ? जार के अफसरों पर ? एक तो वह रेलवे लाइन तुम्हारी 
पर बार साथे बैठी रहती है | ठुम उन लोगों के खिलाफ़ उ गली 
भी उठा दो तो वे सव ओर से घिर कर तुम्हारा सिर कुचल दें | मान लो 
में ठह पाँच हजार घुड़ सवार दे दूँ। तुम जाकर तेजेन को फू क डालो ! 
कल क्या होगा ! रेल के रास्ते तेजेन में दोनों तरफ पे (दुश्मन की फोजें 
श्रा बिरेंगी | तुम ठुकमान सिपाही हो । रेतीले मैदान में जन्मे, पले | शहर 
के घमासान में तुम्हारा क्या काम ? तुम अगर तेजेन के अफसरों को खत्म 
करना चाहो-तेजेन को AAT चाहो तो एक रात में यह काम कर फिर 
अपनी जगह लौट कर चेन करो । ऐसी हालत में तुम्हारे दुश्मन सदा R- 
शान रहेंगे और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे | तुम तेजेन पर कब्ज्ञा 
मी करलो तो क्वा ? इससे पूरा तुकमानिस्तान थोड़े ही एक हो जायगा ! 
्रलवत्ता अगर तुम दुश्मन की पहुँच से दूर रहो, उससे मार न खा सकोगे 
तो लोग तुम पर भरोसा कर सकेंगे | में हर तरह से त॒म्हारी सहायता के लिये 
तैयार रहूंगा । तुम भरोसा करते हो अश्काबाद के उन धूत शहरियों, नियाञ्ञ 
वेग और ओराज्ञ सरदार का ! यहाँ भी उनके दूत रोज़ ही चले रहते | 
मे उनकी बातें सुनकर चुप रह जाता हूँ । मुझे उन पर कोई erat नहीं | 

यह लोग हम पर सवारी गाँठ कर अपना काम बनाना चाहते हैं | होशियारी 
यह है कि हम लोग इन पर सवारी गाँठें । उनकी सुने जाओ ! अपनी कह 
ageun» 


अब तक asta अपने आप को बहुत होशियार समझता था AT 
उसका ख्याल था कि वह श्रपनी सल्तनत जमा लेने के योग्य हो गया है। 
जुनैद की बातें सुन उसकी श्राँखें खुलीं ग्रौर वह सममा कि इस चतुर 
आदमी के सामने वह laa तुतलाता बच्चा दी है। 

उन दोनों की बातचीत aga देर तक चलती रही । इसी बीच में 
एक खूब लहीम शहीम आदमी, दोनों कन्धों से कमर तक पेटियाँ कसे भीतर 
आया | उसकी कमर से एक पिस्तौल और कंपे से राइफल लटक रहीं थी | 
अज्ञीज़ ने सममा यह आदमी ज़रूर किसी बड़े BLA का सरदार और 
चुनेद की फौज का कोई कप्तान है। इस आदमी ने भीतर आ दोनों खानों 
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को सलाम किया और जुनैद को सम्बोधन कर बोला--“मालिक > डाकू लोग 
एक गाँव में ठहरे हुए हैं ओर गाँव का चौधरी मालिक की हुक्म उदीली 
कर रहा है | वह डाङुश्रों को पकड़ने नहीं देता । हमारे लिपाहियों के già- 
यार उसने छीन लिये हैं और उन्हें धमका कर लौटा दिया है--“जाओ 
जुनैद खाँ से कह दो ! हम उसके गुलाम नहीं है | अपने गाँव के हम खुद 
मालिक है ।?--मालिक की इजाज्ञत हो तो इन लोगों के होश ठीक कर 
दिये जायें | 

ह समाचार सुन कर जुनैद के चेहरे णर कुछ परिवर्तन न झाया | 
उसका एक रोम भी न फरका | केबल उसकी चमकीली पेनी आँखें ज़रा 
और सिङुड़ गई --“दो सौ सवार ले जाओ”- जुनैद ने धीमे से कहा-- 
“गाँव के सब मर्दों के सिर उतार दो ! उनके खेमे जला दो और औरतों 
को केद करके ले आओ | यह काम करके सुबह की नमाज के वक्त मुझे 
खबर देना |” l 


मालिक का हुक्म पूरा किया जायगा P — aga ने सलाम किया 


AR कमर से बाहर चला TAT | जुनैद फिर वेपरवाही से बातचीत करने 
लगा, जसे कुछ हुआ ही न हो ! 


हि क्या जुल्म हं “--अ्रज़ीज़ मन ही मन सोच रहा था | सेकड़ों ATE- 
मियों का कल्ल, सैकड़ों खेमे लूट कर QP देना, सैकड़ों औरतों को Re 
कर लेना, सिफ एक मामूली Gara के लिए ! लेकिन यही सही तरीका 
दै? एक गाँव के साथ यह बरताव दगा हजारों दूसरे गाँव अपने श्राप सीधे 
बने रहेंगे सल्तनत ऐले ही चल सकती है | 


उन दिना खुरासान के इलाके के सरदार कलामअली और बौद 
मुहम्मद Git के खिलाफ बगावत करने के लिये सिपाही और हथियार 
बटोर रहे a और कहते फिरते थे-“जुनेद के माथे पर कौन चाँद सितारे 
लगे ह | जैसा वो बेसे हम ! वो हम लोगों को कुछ समफता ही नहीं | कमी 
ह है नहीं पूछता । जैसे हर लोग ढोर डंगर हों कि हाँक दिया लाठी 
win करने or एर तो सल्तनत चला रहा है। हम खुद ही क्यों न अपने 


जुनैद का वह जालिम हुक्म इन्हीं लोगों को ठीक करने के लिये था | 
इसके वाद GAS Asis से आर ान्तरिकता से बातचीत करने लगा | 
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BAT ने पूछा--“मालिक खान, 


Aj 
Sy 
H 
ay 


SAE ले बताया कि वह उसके यहाँ भी आया था । और अपने ars 
को झफगानिस्तान के अमीर का ही दूत बताता था | परन्तु बातचीत मं 
उसः | राजनेतिक जानकारी से जुनेद को सन्देह था 


f` a 


अफगानिस्तान से बहुत बड़ी किसी सल्तनत का श्रादमी है 


` 
ea x ` A 


ओर अधिक बड़ा और व्या- 


“ter झ्याल है उसने अपना नाम वदला हुआ है और वह मुसलमान 
नहीं है | अगर कल वह व्रिटिश अफसर की वर्दी पहन कर यहाँ ्रा खड़ा 
हो तो मुझे कोई ्राशचरे न होगा | अब्दुल करीम हमारी वला से कोई भी 
हो ! प्रपने सतलव की वात यह है कि वह अपने मालिक के हुक्म से मुल्क- 
मुल्क घूस रहा है | हम लोगों की वीसियों वोलियाँ जानता हे ! पूरव के 
रंग ढंग समक्ता है | वह हमारे दुश्मन, रूसी वोलशेविकों के खिलाफ 
सतर मुसलमानों को इक्रद्धा कर रहा है, यह हमारे लिये श्रच्छा मौका दोगा, 
अपना कदस जमा लेने का |? 


“मालिक खान आपका कया ख्याल है १ अब्दुल करीम की चाल चल 
जाय और उसके मालिकों का कदम यहाँ आ जाय तो हम लोगों का 
फायदा रहेगा ? हमारा क्या बनेगा १? l 

“मेरा. ख्याल है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोगों ने खानों की गद्दी 
नहीं छोनी ! अंग्रेज चाहता है रियाया को कावू में रखना | वह हमारी मदद 
करेगा | लेकिन अपना खिराज ( राजकर ) लेगा | वो अपनी चाल चल 
रहे हैं, हमें अपनी चलना है। हम अपनी गर्दन उनके हाथ में थोड़े ही दे 
देंगे 99 

दोनों खान बहुत देर तक बैठे आपस में रियाया को दबा कर अपना 
आतंक कायम रखने के दाँव घात की बात करते रहे | दोनों ही जानते थे 
कि एक के गिरने से दूसरा भी कमज़ोर पड़ जायगा। इसलिये वे TER 
ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता करना चाहते à | बातचीत करते 


तमय जुनैद रेशम के छोटे छोटे चिन्दियों जैसे छः उ गली लम्बे-चार 
उ गली चौड़े रूमालों से खेलता जा रहा था । ARS इन ढकड़ों को ध्यान 
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से देख रहा था | टुकड़ों पर १०-१०० और ५०० के अक पड़े हुए थे। 
ज्ज्ञ निरक्षर था परन्तु ञ्ञार की कषश्कार के नोटों पर यह अंक देख देख 
कर इन्हें पहचान गया था | 
“मालिक खान, यह क्या हैं ??- खिर वह पूछ बैठा | 
‘ena’ —gag मुस्करा दिया। 
अज़ीज्ञ ने ठुकड़ों को उठाकर देखा वह खूब मजबूत रेशम से बने हुए 
थे | नहीं मालिक, निरे रूमाल त}यढ नहीं जान पड़ते ।? 
“तो फिर कवा हैं ?? 
“मैं समझा नहीं परन्तु इन पर मोहरें लगी हैं यह तो नोटों Ga जान 
पड़ते है I” 
“नोट जान पढ़ते हैं ?? . 
“जान तो पड़ते हैं !” 
जुनेद ने अपने यहाँ के देसी रेशमी कपड़े के नोट चला दिए थे | यह 
नोट मजबूत भी थे और सुन्दर भो । उसे अपने इन नोटों पर अभिमान था। 
इन नोटों से जुनेद को श्रभिमान से खेलते देख asia मन ही मन 
सोच रहा था--इसने रेशम के नोट चलाये हैं, बड़ा खुश है। में कालीनों 
के नोट चलाऊँगा ।? 
मुर्गी का पुलाव आया और फिर तौशेज केसर्दे श्राये । खा पीकर अजीज 
की आँखें मपकने लगीं | वह तीन दिन से बिलकुल सोया न था । वह 
gre के हल्के हल्के कश खींचता हुआ जम्हाइयाँ हेने लगा । ज्यों ही 
जुनेद सलाम कर जाने के लिए उठा अज्ञीज़ नरम ae पर पसर गया | 
एक बार उसे चारी चमन श्रौर श्रपनी खोई हुई राइफलों की वाद आई 
आर वह gè भरने लगा | 
चारी चमन दोपहर के समय age गाँव में पहुँच गया था । वहाँ उसने 
अपने Set का aH उतार दिया । ओकूज तुकमानों में बहुत पुराना और 
मशहूर कबीला था । साँक होने पर गाँव के ओकूज़ श्रौर ममूद लोग चारी 
चमन के चारों श्रोर घिर आये और राइफलों को जाँच कर उनकी कीमतें 
पूछने लगे | 
चारी चमन ने उत्तर दिया,-“श्ररे भाई, मैं भी तो ममूद ही हूँ । ï 
यहाँ सौदागरी करके मुनाफा कमाने थोड़े ही आया हूँ. अपने यहाँ के 
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IIT का ZET हैं कि ज्ञार की गद्दी गिरने का फायदा हो ! अपने लोगों के 


दाथ सें दथयार आयें | कीमत का क्वा सवाल है ? मुक्के तो लागत 


चारों चमन जिस बर सें ठहरा था राते ही वहाँ उसने मालिक को 
एक राइफल भेंट कर, राइफल का दाम जान लिया | घरका मालिक भी 
रायता के लिए तैयार हो गया | राइफलों का सौदा खूब सरगम 
से हो रहा था | उसी समय सवारों के उस ओर आने की टापें सुनाई दीं | 
MEA ओर ममूद लोग कुछ समक न सके परन्तु चारी चमन आशंका से 
कांपने लगा | उसने दूसरे लोगों से पूछा--“वहद कोन लोग आरा रहे हैं 
भाइयों ११ 


घर का मालिक अपने मेहमान की GIUR भांप गवा | वह खुद भी 
धवराया कि यह समव कौन लोग इस तरह सरपट घोड़े दोड़ाये चले 
Ol रहे हैं ? परन्तु अपना थय छिपा कर उसने वार चमन को EA 


TATA 
“तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें क्या फिक्र ! जुनेंद खां का इकबाल कायम 
रहे | यहां तुम्हें कोई आंख उठा कर देख भी नहीं सकता | जब खान का 


मालूम होगा कि तुम इतनी राइफलों और कारतूस लेकर श्राये हो, वह | 
तुम्हें अपने दस्तरखान पर वेठायेगा और तोहफे देकर विदाई देगा |” 
इतने में gg सवारोंका दल श्रा पहुँचा | इन लोगों को घेर कर 

दल के कप्तान ने पूछा-*“चारी चमन कोन है 2? 

घर के मालिक की बात से चारी चमन ने सोचा-“यह जुनेद के 
आदमी हैं | खबर पाकर मुके लिवा ले जाने के लिये आये हैं । बह आगे 
बढ़ कर बोला--“'मेरा नाम है चारी चमन |” 
सुर्के जकड़ना शुरु कर 
at कर बोला--“श्रिरे 
इते मेरे मेहमान को कौन 


aaa कुछ जवाब न दे चारी चमन की 
दिया | सत्र लोग हैरान ये | घर का मालिक व 
यमूदो, MHRA | खड़े क्या देख रहे. मेरा दम र 
छू सकता है १” 


उसकी बात पूरी न हो पाई थी किं 
मो age ata $#7 का गई और aa के सरदार 


सवारों ने उसे भी पकड़ उसकी 
ने gat लोगों को चेतावनी 
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दी--““बबरदार, श्रगर कोई अपनी जगद से वाल भर भी दिला तो मैं पूरे 
गांव को आग लगा दूंगा ।?? 


चांद चढ़ आया था। उसी प्रकाश में सवारों ने सब Tre 
कारतूस ऊंटों पर लाद लिये | मालिक को सेंट में दी गई राइफल भी लेली 
गई । मुश्के बंधे चारी चमन योर घर के मालिक को भी साथ ले लिया 
णया । इसके बाद सवार लोग गांव के लोगों को कत्ल करने और गांव को . 
AZA के काम में लग गये | 


सुबह की नमाज्ञ के समय जुनेद ने अपने हाथ पसार कर खुदा का 
शुक्र किया कि तेरे करम से मेरा हुक्म पूरा gar aAA ने भी अपना 
म'ल मिल जाने के संतोष में भक्ति और श्रद्धा से अपनी दाढ़ी पर हाथ 
फेर खुदा की मेहरबानी और इंसाफ़ के लिये शुक्रिया किया । ह 
चोरी चमन अज्जीज़ के सामने खड़ा कांप रहा था जैसे चूहा विवशता 
में बिल्ली के सामने खड़ा हो । l 

“तुम कितनी राइफलें लाये थे 2” 

मालिक, दो सो श्रठारह”? 

“कारतूस कितने थे १? 
ar es बारह हज्ञार !?? 

“तुम्हें राइफलो' और कारतूस क्रिसने दिये थे १? 

“कुलीखां ने !?? 

“तुमने कितनी वेची हैं अभी तक ?? 

“एक भी नहीं |” 

श्रपना माल वापिस मिल जाने से श्रज्गीज्ञ खां aca सतप्ट था । उमने 
जुनैद से सिफारिश की क्रि i Sy a ai होर : 5 र 
caret दूसरे लोगों को REF 
AT जुनेद खां के साथ आंगन मे आया तो वहां का दृश्य देखकर 
सिहिर उठा | सैकड़ों बच्चे और ख्यां नंगे उघडे बैठे रो रहे थे। इ 
भाड़ म एक भी मद न था। दस बरस से अधिक उम्र का कोई लड़का 
भी नहीं । इससे भी भयानक चीज़ थी पेड़ों पर लटके हये गांव के बड़ 
बूढ़ों के सिर | इन सिरों की दाढ़ियां हवा में लहरा रही थीं और यह पथराई 
हुई श्राँलाँ से सामने के दृश्य को देख रहे थे | हवा के wisi से यह सिर 
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ता जान परता E अपने ऊपर हृदे ग्रत्याचार के faz aS 
कोस रहे हैं | 7 


7 उठा परन्तु साथ ही अपने मन को उसने समकाया-- 
यहां भरा थूल थी | मुके कुली खां और दूसर लोगं के परिवार का एसा 


। मील उत्तर पश्चिम की ओर हट कर 'अगलान में? उसने 
अपना डेरा जमाया ओर सिपाही जुटाने लया | 

सोवियत से भ्रमत जागीरदार लोग ्राल्ती सोपी, अन्ना waa 
यारसुश काजी और करीमुल्ला वगेरा फिर उसके आसपास ग्रा विरे । ईशान 
AR अखून लोग उसके यहां आने जाने लगे | अलनज्ञर वे #ी मृत्यु के 
वाद मुहम्मदवली निस्सहाय हो गया था वह भी AAS के वहां Ar गया | 

अज़ीज अब अधिक दुस्साहस से कामले रहा था। उसने अपने 
सिपाहियों को धोड़े ced करने का हुक्म दिया । “जहां भी अच्छा जानवर 
दीखे पकड़ लो या जब्त करलो !?--उसका हुक्म था । गरीव अमीर का 
भेइभाव न रख वह जो आवश्यक समझता, सवसे छीन लेता | अगलान 
की उसको gad में घोड़ों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही थी । 

अगलान एक छोटी सी पहाड़ी पर वसा था। नीचे दूर-दूर तक खेत 
चले गये थे | दा बड़े मक्कानों के समीप दो खेमे लगाकर श्रज्जीज्ञ ने अपने 
लिये जगह वनाली थी । यहां उसका बड़ा भाई भी साथ रहता था । तीसरा 
खेमा उसने अपने पिता, चपैक़ सरदार के लिये लगवा दिया । इन मकानों 
ओर खेमों के चारों ओर उसके सिपाहियों के खेमे लगे थे जिनके सामने 
सैंकड़ों रासी घोड़े Rakar कर धरतो खोदते रहते | उसने जुनेद खां की 
सफलता और ञ्रातंक के उदाहरण से अपना मार्ग निश्चय किया | लूटमांर 
और खास कर ज्ञार के पुराने अफ़सरों को लूटना जिन्होंने किसी समय 
उसका विरोध क्रिया था, या जिनसे किसी समय विरोध की आशंका की 
जा सकती थी । खून और डकैती उसके दैनिक काम हो गये | आस पास 
को जनता उसके नाम से थराने लगी | 
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तेजेन में अज़ीज़ की प्रभुता मिट चुकी थी | सव शक्ति सोवियत के | 
हाथ में आ गई | अज़ीज का तन्दूर ( रोटियों का सबसे बड़ा कारखाना ) 
ale कई दूसरे कारखाने और खत्तियां जिन्हें श्रजञीज्ञ ने हथिया लिया था, 
सोवियत के हाथ में आ गये । सोवियत ने दूसरे कारखाने और किराये के 
सव मकानों को भी अपने कब्डो में ले लिया | आस पास के गांवों से श्रा 
आकर किसान तेजेन में घिरने लगे । पड़ोस के दो तीन गांवों में सोवियतों 
( पंचायतों ) के चुनाव भी हो गये | ऐसे अवसरों पर कुलीखां खूब प्रचार 
करता कि सोवियत की सब सफलताग्रों का Ber उसी के सिर है | इस 
तरह वह अपने कदम मजबूत HAT जा रहा था | 


चर्नीशोव यह सव देखकर भी चुप था | कुलीखां के मामले को लेकर 
कड़ा करना वह अभी उचित न समझता था। वह प्रतीक्षा में था कि 
Fo को रंगे हाथों पकड़ पाये | परन्तु अशीर का खयाल दूसरा था | 
थाव से बहुत खून वह जाने के कारण वह निर्वल तो बहुत हो गया था RE 
कोई ATAN न हुआ था | वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर सेना में लौट श्राया | 
जडी आकर उसे कुलीखां की बहुत सी करतूतों का पता चला | चर्नाशोत्र 
के अनेक wna में फंसा रहने ३ कारण यह बातें उस तक पहुँच ही न 
गाती थीं । मावेद ने श्रशीर को बताया कि ass की फौज से छीने 
गये सब हथियार कुलीखां ने चारी चमन नाम के एक आदमी के दाय 
ke वु दिये हैं। मैंने कुलीखां से पूछा कि हमारे हथियार कहा भेजें 
जा रहे हैं तो उसने कुं झला कर उत्तर दिया--“ओऔर कहां जायंगे ! 
अश्काबाद भेज रहा हू ? लेकिन मैंने अपनी आंखों देखा कि चारी चमन 
का ANAA माल RT पर न उतार रेल की लाइन पारकर तेज़ी से 
AIT की आरे बढ़ पया | कुलीखां मनमानी कर रहा है, कोई बोले तो 
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चुपचाप ताशज़ का 


र वों में पूछताछ की और सेना 
यां गार दूसरे लोगों से भी 
कु 


ले लिवा। मामला चनांशोतर 
से मिन्ना ओर अज़ीज़ की सेना 


a s , 


TAR क बिषय स पूछा 


न वातों से कया मतलब ?” कुलीखां ने उत्तर में भौं चद़ाकर 


$ 


AWT का डॉट [दवा | R 


“मुके इस वात से aga मतलब है |--” श्रशीर ने उसकी ओर 
घूर कर जवाब दिया | कुलीखां को आशान थी कि कोई व्यक्ति sew ऐसा 
प्रश्न पूछने का साहस कर सकता है । अशीर को वह समझता ही क्या 
था ! बल्कि वह उससे Presa भी था | परन्तु अशीर का व्यवहार देख 
उसने अपना क्रोध वशकर मुस्कराकर बात बनाई--“अ्रश्काबाद से जो 
सिपाही छापे सें सहायता देने के लिये आये थे, वे लोग उन हथियारों 
को साथ ही ले गये |”? f | 

“ठीक बात कहो ! मुझे उड़ाओ नहीं ।? Bae बोला | 

अपनी स्थिति के विचार से अशीर की वात सहजाना कुली खां को 
अपना HEA अपमान जान पड़ा |--“ज्ञवान सम्मालकर TI” उसने 
्रशीर को धमकाया--“कम्पनी के कमाण्डर से इस तरह. बात की जाती 
है ? तुम्हें मुकसे जवाब तलब करने का कया हक़ है !” 


“ga यह बताओ चारी चमन को किसने भेजा है 


22) 


“किसने कहां भेजा है !”? 
“भूल गये (--तौशेज ?” 
“मैंने क्यों भेजा है !” 
‘Grama बेचने के लिये !” 
पल भर के लिये कुलीख़ां चक्रा गया और फिर समभकर बोला-- 
“मैंने तो इस बारे में कोई खबर नहीं gat!” 

“तुमने नहीं सुनी, WS TH पूरी खबर मिल गई È” 
“हूं, तो फिर फौज का कमाण्डर Te को होना चाहिये 


| ” 
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“बह वात टाद में देखी जायगी | तुम मुझे पहले हमारी मजदूर किसान 
सरकार के हथियारों का हिसाव दो |” 

“मैंने we कहा है कि अपनी स्थिति ओर श्रधिकार के अनुसार 
ही बात करो |” 

कुलीखां फिर कुं झलाया | 

“तुम मुझे हथियारों का हिसाब दो |? | 


“तुम्हें हिसाव की ज़रूरत क्या है ? क्‍या अरतैक की दोस्ती में अज़ीज़ 
को भेद देना चाहते हो ? में जानता हूं, तुम अज़ीज की तरफ से हमारे यहां 
जासूसी कर रहे हो |”? 

“पहले तुम तो हिसाव दो ! मेरी जसूसी की पड़ताल किर करना |” 

कुलीखाँ आगवगोला हो गया और चिल्ला उठा-“कोई है १८००४ | 
इस आदमी को गिरफ्तार कर लो |”? 

अशीर ने अपनी राइफल सम्माली | उसी समय अतादयाली भीतर 
था गया AR मज़ाक में बोला --“अरे भाई कया हो रहा है | हमतो समझे 
थे अब तेजेन में शान्ति हो गई है यहाँ तो घर में ही जंग हो रहा है । 
श्रशीः कया कर रहे हो १ अभी विस्तर से उठे हो, फिर बीमार पड़ना चाहते 
दी : चेहरे पर जरा खून तो आ लेने दो ! कुलीखाँ को तभी ast | चलो 
ATA ? कप्य T दिला न्ड > `s m 
Tat एक प्याली चाय पिलायें तुम्हें | तुम तो गुरे में काँप रहे A!” 


श्रशीर कम्जोरी के कारण सचमुच गुस्से में काँप रहा था | श्रता” 
दयाली उसे बाँह से थाम कर ले गया । अतादवाली हंसी मज्नाक की बातें 
कर रहा था परन्तु ATR के दिमाग में कुली खाँ का बेईमानी की ही बातें 
उट रही था। उसका मन बहलने के बजाय क्रोध बढ़ता जा रहा था | वह 
अपने श्रापक्रो रोक न सका और उठ कर चर्नीशोव की खोज में चला | 

श्रशीर कुछ हर तक बाजार में जा एक गली में घूमा ही था कि उसे 
सामन से GMAT, जेल का अफसर और दो सिपाही आते हुए. दिखाई 
द्ये | कुला खाँ ने आँख से श्रशीर की ओर इशारा किया और अफसर 
के इशारे से सिपाहियों ने अशीर के दोनों हाथ पकड़ लिये। gee हैरान 
था। श्रफसर ने उसे कहा-- “तुम गिरफ्तार हो |? l 


श्रशीर ने “अपने हाथ छुड़ाकर कये से की बन्द i 
a qa लटकी बन्दूक लेनी चाही | 
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। तुरन्त ही उसे जेल में पहेचाया 


AA काठरी में नूँद दिया गया। कुलीखां ने जेल 
चतावना दा-- इस आदमा की गिरफ्तारी और इसके यहां 


होने का खबर किसी को न हो ।?? 

AGT अपने दफ्तर में बैठा ताशकन्द की सोवियत के नाम एक पत्र 
लिख रहा था | अश्काबाद के अनुभव से qe बहुत हृतोत्ताह र चिन्तित 
था | अदद जानता था, उत्त समय भी यदि तिशेंको बीच में न पड़ता तो उसे 
कुछ भी सद्दावता न मिलती ! ager पूरे ठुकमानिया के इलाके का केन्द्र 
था और वहाँ की सोवियत में अधिकाँश वेईमान वूर्जुआ लोग भरे हुए थे । 
वह डर रहा था क्रि यदि फुन्तीकोव ओर दोखोव जैसे दगाबाज़ों के हाथ में 
व्यवस्था की बागडोर रही तो क्रान्ति का परिणाम कया होगा ? चर्नीशोव 
पत्र में अपनी इन सब SARA को स्पष्ट कर लिख रहा था कि तुरन्त 
ही क्रिसी योग्य ओर विश्वासपात्र व्यक्ति को अश्काबाद भेज कर स्थिति 
जाननी चाहिए | 

जब चनींशोव इस ज़रूरी पत्र में gaw हुआ था, 
वार उसके कमरे का वन्द दरवाज़ा खटखटा रहा था | आखिर चर्नीशोव 
fre कर उठा और दरवाजा खोल दिया | बाहर मावेद को खड़े देख चर्नी- 
शोव का चेहरा खिल उठा । चनींशोव कई दिन से मावेद की खोज में था । 

ह जानता था कि ग्रज्ञीज्ञ के हथियार रखा लेने की घटना का प्रभाव 
जनता पर कया पड़ा है। इस वात के लिए साधारण लोगों से मिल जुल 
कर रहने वाले मावेद से अधिक उपयुक्त आदमी कौन हो सकता था। 
सोवियत की बदौलत ही मावेद श्रलनज्ञर वे के पालतू पशु का स्थिति से 
निकल कर ग्रात्मनिर्भर मनुष्य बन गया था। मावेद और अशीर जेसे 
तुकमानी नौजवान. ही इस प्रदेश में सोवियत व्यवस्था के WA UF 


सेनिक थ | 


कोई आदमो बार 


«ग्राओ, भीतर mat wae ।?~च्नींशोब ने उसे बुला लिया । 
मावेद चुपचाप हतोत्साह सा एक कुर्सी पर बैठ गया | जनात ने उसके 
चेहरे पर चिन्ता और उदासी की कलक देखकर पूछा कया मार्वद क्या 
बात है ? तबीयत तो ठीक है?” 


तबियत क्या ठोक होगी 
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“क्यों बात क्या हे १? 
“बात कया होगी, ग्रत्र हमारा तो कोई साथी रहा नहीं ।? 
“मैं समझा नहीं |”? 
“तेजेन में हमारे गाँव का एक आदमी था ade ze दुश्मन के 
साथ चला गया । दूसरा अशीर था, वह भी गया ।?? 
“शीर कहाँ गया १ 
“कहाँ ara ? जहाँ तुमने भेज दिया |” 
“मैंने भेज दिया; कहाँ १? 
“जेल में और कहाँ ? तुमने नहीं तो किसने भेजा ?? 
“क्या कह रहे हो ? अशीर जेल में ?? 
“ओर नहीं तो क्या ! जेल में तो पड़ा है वेचारा K 
“किसने कहा तुमसे ! कहाँ से खबर मिली १? 
_ “लोग तो कहते हैं?-मावेद झिमकते हुए बोला--“तुम्हारे ही हुक्म 
से अशौर जेल भेजा गया है| तुम पूछते हो खबर कहाँ से मिली ? उसे 
काल कोठरी में बन्द रखा गया है । जेल वालों को कुलीखाँ ने हुक्म दिया 
है कि अशीर साहब को कोई खबर अगर किसी को मिली तो उनकी खैर 
नद । खुद जेल के ही सिपाहियों से मैंने सुना है |» 
seni सिर लटका कर चुपचाप सोचने लगा--कुली खाँ क्या कर 
रदा है ? पुराने वदले लेरहा है या जिन श्रादमियों से उसे भय है उन्हें चुन 
चुन = समाप्त कर रहा है ?? मावेद की आँखो में आँखें डाल उसने 
पूछा- कव उके तुम पूरी वात वताश्रो | मामला कया है १ तुम बात 
लिया रहा ही ' तुम्हें कया धुक पर भरोसा नहीं ! कया सोवियत के सिपाही 
- आपस मं विश्वास नहीं कर सकते ।?? 
“नहीं, of 
नहीं, और मुझे कुछ मालूम ae ade ने आँखें झुका लीं | 
चर्नीशोव मावेद का हाथ श्रपने हाथों aa 
ga लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, बातें छिपाओगे 
हूं ! यह मेरा नुकसान नहीं सोबियट का नुकसा 
नुकसान ETT | 


बोला--“मावेद, अगर 
तो मैं क्या कर सकता 
न होगा तुम्हारा अपना 


मावेद ने किमकते-मिमकते दरवाज़े को ओर बार-बार देख धीमे स्वर में 
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| से ली गई राइफ़लों के चारी चमन के हाथ तोशेज़ भेजे 
ओर अशोर की वात, अशीर और Salat का कगड़ा और 
maT के जाकर बीच बचाव करने की कहानी चर्नीशोव को सुना 
॥ bis] लोग कुलीखां से aga डरते हैं | उसके विरू 
का दिम्मत किसी में नहीं | ama भी वह जला हुश्रा है । याद 
| गवा कि अने Gre यह वातें वतायीं हैं तो किसी न किसी 
वहाने वह उक्त भा खत्म कर डालेया |” 

“ga डरो नद्दी?--चनाँशोव ने मावेद को आश्वासन दिवा-“ुके 
इस वात का कुछ पता हा न था। अशीर को मैं अभी छुड़वाता हूँ । कुलं 
खां से में खुद ही समकू गा ।? - 


साहस पाकर मावेद ने उत्तर दिया--“मैया, लड़कर मरने से मैं नहीं 
डरता | अशोर और तुम साथ हो तो में पूरो फौज का मुकाबला कर सकता 
है | परन्तु कुलीखां ता चुपके से क़त्ल करवा देता है। इसका कोई क्‍या 
उपाय करे १? 


AMT हाथ की Sel मेज़ पर मारकर बोला--“तुस डरो मत, वदां इन 
TAs को लाल सेना से चुन चुनकर निकालना होगा । दुम लोगों को 
सहायता से मैं सत्र कुछ करू गा । दुम ञ्रभा दो लाल सिपाही लेक़र जेल 
जाओ और अफ़सर को मेरा हुक्म देकर अशार को छुड़ा लाओ |” 

उसी ।दन साँक को चनींशोव ने सोवियत को एक वैठक ज़रूग काम के 
लिए बुलेवाई | कमरा तम्बाकू के धुयें के बादलों से भर रहा था | पहले 
Wits ने तेजेन और ठुकमानिया की राजनैतिक स्थांत पर संक्षिप्त 
विवरण सुनाया-मध्य एशिया में कहाँ कहाँ सोवियत को विजय और 
सफलता मिल रही है ak जनता की पवियत सरकार के सामने क्या-क्या 
केठिनाइयाँ श्रा रही हैं, जार के पुराने अफसर, क्रान्तिकारा समाजवादी 
नाम धरने वाले लोग, मेंशेबिक और दूसरे क्रान्ति विरोधी कैसे कैसे श्रड़ गे 
जनता की सरकार की राह में लगा रहे हैं, और कैसे वे लोग मध्य एशिया 
और तुकमानिया को शेष समाजवादी we से gre कर देना चाहते हैं। 
उसने सोबनारकोम--प्रजातंत्र सोवियत की लेनिन के नाम और ताशकन्द- 
सोवियत की तार Sra के नाम पढ़कर सुनाई | यह पहली तार शी :-- 

“ुर्किस्तानी प्रजातन्त्र श्रकाल से तड़प रहा है काकेशास और साई- 
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वेरिया के मार्ग शत्रु ने रोक लिए हैं। समारा की राह sea अन्न और 
सैनिक सहायता भेजी जाय । विलम्ब का परिणाम भयानक होगा |” 


दूसरी तार में भी ware, महामारी, बेकारी में esa के लिए 
स्टैलिन से तुरन्त अन्न और एक करोड़ रुब्ल ` मेज कर सहायता के लिए 
अनुरोध क्रिया गया था | 


चनींशोव का ग्रमिप्राय स्थिति बता कर जनता को भयभीत करना 
नहीं था--“यदि पूं जीपति और ज्ार के पिद्दू आशा कर करते हों क्रि ऐसी 
कठिनाइनाइयाँ हमारे मागे में डाल कर वे हमें पराजित कर देंगे तो यह 
उनकी भूल है?--चर्नीशोव ने समझाया--“यह लोग हमारी क्रान्तिवादी 
व्यवस्था का सम्बन्ध मास्को और पेट्रोग्राड से काट कर हमें निर्वल वना 
देना चाहते हैं परन्तु इन्हें सफलता नहीं मिल सकती | हम लोग अकेले नहीं 


ss 
= 


है | समाजवादी सोवियत रूस हमारे साथ है | हमारी क्रान्ति के नेताओं ने 
हमें भुला नहीं दिया है। जो तारे मैंने पढ़ कर सुनाई हैं, लेनिन और 
स्टेलिन के विशेष निर्देशों से, इन तारों में किए गए अनुरोध पूरे किये जा 
चुके हैं। हमारे क्रान्तिकारी नेता सम्पूर्ण 
हितों और अधिकारों में विश्वास रखते ह 
लोग ज्ञार सरकार की तरह अपने आधीन 
उपेक्षा नहीं करते । हम मी जानते 


मञ्जदूर-किसान समाज के समान 
। मध्य एशिया की जनता को वें 
तुच्छ जातियाँ समक कर हमारी 
हैं कि हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व समाजवादी 
रूस के सहयोग से ही बच सकता है,। इसलिए तुकमानिया की जनता is 
वादी और जारशाही के क्रान्ति विरोधी mae का मुकाबिला जी जान से 
करेगी और उन पर विजय पाकर ही विश्राम लेगी | 


: इसके वाद चर्नीशोव ने तेजेन की स्थिति की चर्चा की--“तेजेन और 
उसके पड़ोस के गाँवों के लिए सहायता रूस से भेजी जा चुकी हैओर 
शीघ्र ही वद पहुंच भी जायगी | परन्तु रूस की सहायता पर ही निर्भर 
करना मूखता होगी । अपनी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय हमे स्वं 
सोचने होंगे और आवश्यक साधनों को भी जहाँ तक सम्भव हों स्वयं ही 
जुटाना होगा ।” इसी प्रसंग में उसने तेजेन की लाल फौज का चर्चा 
क्रिया-“साथियो, हमारी लाल फौज ने बहुत आड़े समय में हमारी 
सहायता की है ओर भविष्य में भी हमें इसी का भरोसा है परन्तु हम लोगों 
ने अपनी लाल फौज की भीतरी व्यवस्था पर काफी ध्यान नहीं दिया है 
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ईन श्रमना! सना स दगा ओर वेईमानी की गु जाइश नहीं रहने देनी चाहिए 
यह खद्‌ का वात है कि हमारी इस सेना में कुछ ऐसे आदमी भी हैं ज 

के के एए कलंक हूं आर जो जनता मं हमारे याति FUT पेंदा कर 
देम निदल वना रहे हैं । लाल सेना के कमाण्डर कैलूइखाँ की बात आपको 
यादे हं । उसन 'मनेतियाख? गाँव में डकैती की थी। उस पर मुकदमा 
चेला कर दमन सेना से वरखास्त कर दिया है । हमें आशा थी कि केलूई 
खा का उदाहरण देख इस जरह के दूसरे लोग स्वयं सुधर जायंगे | परन्तु 

लोग इससे भी विक्र give कामों में लगे हुए है”--चर्नीशोव पल भर 

के लिए सुप रह क( फिर बोला | उसका स्वर पहले से ऊँचा और कठोर 

था--“मे श्राप लोगों के सामने सोवियत के एक बड़े मेम्बर, हमारी सेना 

के कमाण्डर कुलीखाँ से जवाब चाहता हूं ।? 


SUT सहसा उठ खड़ा हुआ और मूछों पर हाथ फेर कर बोला-- 
“मुझसे तुम FAT जवाब चाहते हो 2” 

aiima ने कुलीखाँ की ओर घूर कर प्रश्न किया- “ga जवाब दो í 
कि अ्रशार सहात कहाँ हे १? 

कुलीखाँ ने भरोसे का साँस लिया | उसे भय था कि adita राइ- 
फलों की चोरी की ही बात RAAT | परन्तु केवल ्रशीर के वारे में प्रश्‍न 
सुनकर उसे संतोष हुआ कि वह वात इसे मालूम नहीं हुई । कुलीखां ने 
निधड़क उत्तर दिया--“श्रशीर सहात अज्ीज्ञ का गुप्तचर दै । वह हमारी 
सेना में बगावत फैला रहा है | मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। उसके 
मामले की जाँच की जानी चाहिए I” 

चर्नीशोब ने पूछा--“जो ्रादमी तुम्हारी WAG का भण्डा 

फाड़ करे वह दुश्मन का गुप्तचर है । ठुम अव At Me को केन्द्रीय पुलिस 
के हथकंडे खेल रह a?” 

यह वात सुन कुलीखां घबराया वस्तु अपना भव छिपा कर बोला-- 

ES 9) 

“मं तुम्हारी बात नहीं समका | ठुम साफ साफ वात FÀ | कौन है ! 

कुलीखां सन्न रह गया | चर्नीशोव ने अपना प्रश्‍न और कड़े स्वर 
में दोहराया--“मैं पूछता हूँ, चारी चमन कौन है ?” 

“क्या जानू! चारीचमन कोन है ?”?--कुछ भवमीत स्वर में कुली खां 
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ने उत्तर दिया-“क्या दुनिया भरके लोगों को जानता हूँ ? कया उड़ा | 
रहे हो तुम १” ' 

“मैं उड़ा रहा हूं या तुम उड़ रहे हो ?”--सेज़ पर हाथ पटक 
ade गरज उठा-- "सोवियत तुमरे जवाब मांगली है कि अज्ञीज़ | 
के यहां से ली गई दो सो gene राइफले' श्रौर बारह हज़ार कारतूस 
कहां हैं ?? l 


कुलीखां रा चेहरा फक हो गया परन्तु उसने बात वनाकर उत्तर 
दिया--“चर्नाशोव, तुम awe जैसे ग़द्दारों की बातों में आकर मुझ पर 
कल क लगा रहे हो ! अगर aAa और उसकी फौज अपने हथियार साथ 
ले गई तो इक्में मेरा कया दोष ? थोड़े बहुत जो हथियार मिले थे वे श्रशीर 
ने चुरा लिये Fo 

“सब्र लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने asta की राइफलें छीन 
ली थीं । तुम्हें उनका हिसाव देना होगा? जुनैद खां को तुमने राइफल | 
कहां से लेकर प्रेजी हैं ??? 


सब लोग विस्मय से कुलीखां की ओर देख रहे थे कि वह क्या जवाब 
देता है | सोबियत में सभी तरह के लोग घुस आये थे | सोवयत की 
बैठक अचानक बुलाई जाने से कुलीखां को सन्देह हो गया था AiE 
aac tga के लिये अपने साथी खोजा मुराद और दारोगा बाबाखां 
दि ई आदमियों को लिवा लाया था । अपने साथियों की ओर देख 
कुलीखां ने साहस किया और बोला--- 
"विदि सोवियत चाहती है कि क्रान्ति विरोधी लोगों को हथियारों की 
चोरी का मौका न मिले तो a ax होना चाहिये कि मैं जरूरत कें 
GOS अपने विश्वासी सिपाही भरती कर ag ताकि पड़ोस के गावों पर 
कड़ी नज़र रखी जा TH 


“दुम हमारे सवालों का ज 
ने टोका | 


वाव दो, बातें न बनाओ |”?--चर्नीशोव 
“तुम्हारा यह क्या तरीका है १? 
उत्तर दिया | 


66 A 
दुम ज़ार के अफ़सरों और कर्नेल वेलनोबिच ब ‘ 
: नोविच F म तुर्क मार्ग 
लोगों पर आतंक वैठाना चाहते हो १? की तरह हम ठुकम 


“उत्तेजित स्वर में कुलीखां ने 
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A सत? adia क्रोध में Soa पड़ा--“जार की नीति पर 
gH मे हो मुके चुप कराने वाले? नुम मेरी जवान नहीं 
पकड़ सकते |? 

सभा में शोर सच गया | कई लोग एक साथ बोलने लगे । चनोंशोब 
हैरान था कि कुलीखां की इन करतूतों के वावजद लोग उसका समर्थन 
कर रहे थे | खोजा सुराद उठ कर वोला-- 

“भाइयो, यह क्या जुल्म हो रहा है? कुलीखां जैसे भले और इजतदार 
आदसी पर तोहमत लगाई जा रही है कि वह हथियारों की चोरी करता 
है | घ्रगर शरीफ़ लोगों की इज्ज़त पर ऐसे हाथ डाला जायगा तो इम 
लोग केसे जिन्दा रह सकेंगे |” 

इन बातों पर कोई एतवार कर सुकत' है ? आप ज्ञोग तो कहेंगे कि 
रात में सूरज निकला है ओर हमें बह भी मान लेना ५ड़ेगा ! कुलीखां पर 
चोरी लगाना कितना बड़ा जुल्म हे | उसने तो कभी एक कारतूस भी 
किसी को नहीं दिया । वेचारा सोवियत की सहायता में अपनी जान गलाये 
दे रहा है। ऐसे आदमी की वफ़ादारी पर कलक लगाना कितना जड़ा 
जुल्म है | बात यह है कि रूसी लोग हर वात में हम gama लोगों का 
अपमान करना चाहते हैं ।” ः 

बाबाखां एक ओर खड़ा था | वहीं से हाथ उठा कर ब्रोला 
“यह राप लोग क्‍या जुल्म कर रहे हैं। कुलीखां जैसे ईमानदार 
और वफ़ादार आदमी की यों बेइज्जती की जा रही है। शहर और गावो 
में सोवियत की जो कुछ इज्ज्ञत है, कुलीखां की बदौलत है । अगर कुलीखां 
सोवियत में न रहा तो सोवियत को कोई पूछेगा भी नहीं | कुलीखां सोवियत 
में न रहे तो दारोगा लोग तो सोवियत की परवाह न कर अपनी खनाते 
बना बैठे |? 

सभा में अपना साथ देने वाले लोग न देख चनाँशोव किमका परन्तु 
उसने फिर साहस किया और इस सवाल पर वोट लेने का निश्चय किया | 
उसने प्रस्ताव रखाः-- 


“कुलीखां ने अपने prey 
हथियारों की चोरी की है, उसने सोबि 


[== 


का दुरुपयोग कर सोवियत सेना के 
यत के वफ़ादार मिपाहियों पर अत्या- 


x 
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चार किया है ओर वह क्रांति-विरोधी तथा सोवियत विरोधी कामों में भाग 
ले रहा है । इस लिये प्रस्ताव क्रिया जाता है कि कुलीखां को Banas के 
पद से प्रथक करके उसके अपराध पर सेनिक न्यायालय में विचार 
किया जाय |”? 


adia ने सामने बैठे लोगों की ओर देख उनका मत पूछा--बहुत 
कम लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपने हाथ खड़े क्रिये । कुछ safes 
ने हाथ उठाये ही नहीं । अधिकांश ने उसके प्रस्ताव के विरुद्ध हाथ उठाये। 


अब चर्नाशोव सममा फ्रि सोवियत की भीतरी स्थिति वास्तव में क्‍या 
है ! बहुत से तुकमानी लोग जिन्हें sigs Aaa का विरोधी नहीं 
समक्ता था, इस समय वावाखां की-रुसियों के तुकमान लोगों का 
अपमान करने की वात से भड़क कर कुलीखां के ही पन्न में राय दे रहे थे | 


इस परेशानी में चर्नाशोव को याद आया कि अरतैक ने बार-बार 
चेत वनो दी थी कि कुलोखां कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकता । अरतैक की 
ही वात ठोक थीं। आज ade सोवियत में होता तो एसी अवस्था में 
उष पर मरोसा क्रिवा जा सकता था | परन्तु बह तो कुलीखां के कारण ही 
शत्रु के दल में जा मिला और अपने ही जैसे किसानों पर गोली चलाने 
लगा | श्ररतैक की ईमानदारी किस काम की जव कि उसमें gamat 
नह उस रात Aas की सेना और लाल सेना से लड़ाई के वाद 
तो MAF को अपनी चल समक आ गई होगी ! परन्तु अब अपनी भूल 
मान कर सोवियत के पक्ष में उसे संकोच अनुभव हो रहा होगा | *** 

atta ने अरतैक की ओर से 
को सुलकाने का RA किया | जब 
AMAÑ का समर्थन करने के लिये 


ते ध्यान हटाकर वर्तमान समस्या 
लाग ga के जाल में फंस उसकी 
ये तैयार हैं तो वह क्या करे ? 

खहा र सोवियत की बैठक समाप्त कर दी और तुरंत तार घर जा 
ऊर AREAS से तार का सम्बद्ध कराया | उतने arena कतित 
से अनुरोध किया कि तेजेन में सोबियत का चुनाव नये सिरे से कराने ak 
कोति क न्यायालय में कुलीखां के अ्रपराध पर विचार करने की erat दी 
जाय | उसने कहा कि इसके तिना तेजेन को स्थिति वश में न आ सकेगी | 
और यदि अश्काबाद की सोवियत see aie को श्रा 
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Tai 
बह BIA याथना, ताशकन्द में तुकमानी प्रदेश की केन्द्रीव सोवियत के 


सामने 


(संगा | उसे उत्तर मिला कि ङुलीखां को तुरंत अश्कावाद बुला 
कर मासले की पड़ताल की जायगी | 
अगले Ragaz ही कुलीखां सोवियत के दफ्तर में आकर चनींशोव 
से मिला और बोला--“घुके अश्क्ाबाद में सैनिक विभाग के व्यवस्थापक 
( Commissar ) ने बुलाया है | में आज ही वहां जा रहा हूँ। जान 
पड़ता है मेरे प्रति तुम्हारे मन Hearse जम गया है। ऐसी अवस्था में 
में सोवियत का काम कैसे चला सकूंगा। यदि तुम्हारा सन्देह मेरे प्रति 
दूर नहीं हो सकता तो तुम मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को कमाण्डर 
नियत कर लो |? 

चर्नीशोव को अश्काबाद की प्रान्तीय सोवियत पर बहुत भरोसा नहीं 
था | उसे खूब याद था कि wae की सेना के हथियार रखवाने के 
लिये जव वह सहायता मांगने अश्काबाद गया था तो उस पर क्या बीती 
थी । जब तक अश्काबाद की सोवियत में फुन्तीकोव और ada जैसे 
आदमी मौजूद हैं वहां से किक्षी प्रकार की सहायता की आशा करना व्यर्थ 
है । अश्काबाद सोवियत से विशेष आशा न होने पर भी चर्नाशोव ने 
नियमानुकूल कार्रवाई करना उचित जान ज़ाब्ते के तौर पर पर वहां फोन 
कर दिया था | इसके अतिरिक्त उसने कुलीखां के विरुद्ध अपराधों का पूरा 
विवरण, aada के यहां से राइफले और कारतूस मिलने के प्रमाणों और 
अशीर और मावेद के दस्तखती बयान अश्कावाद भेज दिये | यह सव कर 
लेने पर भी उसे कोई भरोसा न था। इसलिये वह अपने विरुद्ध निशंय 
होजाने की सम्भावना के लिये भी तैयार हो गया | 

चर्नीशोव की आशंका ठीक ही प्रमाणित हुईँ। FS ही दिन बाद 
कुलीखां अश्काबाद से निर्दोष साबित हो तेजेन की लाल सेना के FET 
के पद पर स्थायी रूप से नियत होकर लौट mar! कुलौखां के चेहरे 
पर विजय और प्रसन्नता की चमक छा रही थौ । चनाँशोव के प्रति उसने 
निरादर और धृष्टता न दिखाई | इसका कारण चाहे तो अश्काबाद à 
अपने सहायकों और समर्थकों का परामश रहा हो, चाहे, यह कि इतने दिनो 


में चरनीशोब की हृढ़ता और लगन को वह खूब भांप चुका था | 


ee 
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झार के पिटं और पू जीपतियों को सहायता देकर विदेशी साम्राज्य 
बादी शक्तियों ने कोकन्द में एक स्वतंत्र शासन कायम कर दिया ar | 
कोकन्द की a क्रान्ति विरोधी और नाम को स्वतंत्र शासन समाजवादी 
सोवियत पर निरंतर आक्रमण कर रहा था। सन्‌ १६१८ के फरवरी माम में 
सोवियत सेना ने इस स्वतत्र शासन की सेना को हरा कर पीछे भगा दिया | 
. भावयत के MJER कर भी चुय न हुये। वे स्थान-स्थान पर सोवियत 
शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे । १७ जून को इन लोगों ने अश्काबाद में 
भी विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को मजदूरों की स्वयं सेवक सेना ने दबा दिया | 
११ जुलाई को क्रान्तिकारी समाजवादियों मेंशेविकों और राष्ट्रीयता का नारा 
लगाने वाले तुकमानी जागीरदारों और पूजीपतियों ने एक वार सोवियत शासन 
का तोड़ गिराने के लिये सम्मिलित प्रयत्न क्रिया | १२ जुलाई के दिन 
इन लोगों ने अश्काबाद श्रौर किजाइल-अखात में अपनी अपनी सरकार की 
TAM कर दी। इस प्रदेश में सोवियत की ओर से नियत प्रतिनिधि 
कलाव का मार डाला गया और मजदूरों की स्वयं सेवक वोल्शेविक सेना 
को भी कसल कर दिया गया । वति की सोवियत के Fatt gafra 
वाकिन, बुदनिकोव और Bre को गोली से उड़ा दिया गया । तीन ait 
दिन वाद की सोवियत के बोलशेविक मेम्बरों वात्मानोव wae और 
लाल सेना के कमाणडरों को मी Far कि blast 
जांच पढ़ के 
indie उसक श्रासपांस के सब प्रदेश क्रान्ति विरोधी ज्ञारशाही 
सेनाश्रों के हाथ जो कि श्रव ब्रिटिश साम्राज्यशाही सत्ता के हुक्म पर 
सोवियत शाक्ति से लड़ रही थीं, के हाथ पढ़ गये | जार की सेना के इस 
तनिक शामन का प्रधान क्रान्तिकारीसमाजवादी दल के नेता फुन्तिकोब 
को वनाया गया परन्तु वास्तव में वह ब्रिटिश 
इशारों पर चल रहा था। मैलिन्सन मध्य ए 


मेजर जनरल मैलिन्सन के 
शिया में सोवियत के विरुद्ध 
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जमाने की श्रायोजना के प्रधान अफसर की 


के कुछ MSR आगे कर और वास्तव में अपनी 
: वल पर ब्रिटिश सेनाओं ने पूरे रूसी तुकिस्तान को घेर लिया | 


~ 


ये व्रिटिश काउन्सल सर मैक-कर्टने ने फर्गना के अमीर 
स्तानी सिप्राहियों की सेना सहायता के लिये देकर 
र रों, art ओर तेलके कुओं पर श्रपना कव्जा जमा 
लिया | र ने सेमिरेचेंस्क की कोसाक ग्रामीण आवादी को भी 
इथियारों की सहायतः दे आल्मां-आता में सोवियत विरोधी सरकार स्थापित . 
कर लेने के लिये मड़काया। पूर्व में अतायान दुतोव विद्रोह कर बैंठा 
और उसने मास्को-ताशकन्द रेलवे लाइन उखाड़ डाली | बुखारा-खीवा के 
डकेत खान जुनैदखां ने और कास्पिवन समुद्र में मौजूद ब्रिटिश जहाड़ी 
a ने उत्तर पच्छिम से ताशकन्द की सीमा को घेर लिया । तुकमानिया के 
प्रज्नातंत्र में सथो जगह ब्रिटिश gaa के जाल फेले हुये थे श्रपने कार 
नामों का वर्शन करते हुये मेजर जनरल मेलिन्सन ने उस समय एक पत्र 
में लिखा था कि इस समय एक हजार हमारे गुप्तचर फेले हुये हैं। वोल्शे- 
Ae सरकार के अनेक महंत्वपूण पद हमारे गुप्तचरों के हाथ में हैं ओर 
सभी खास जगहों पर हमारी सेना कि टुकड़ियां भी मौजूद हैं । मध्य 
एशिया भर में ऐसी कोई रेलगाड़ी नहीं चलती जिस पर हमारे गुप्तचर 
मौजूद न रहते हों ale कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं | जहां हमारे दो तीन 
आदमी समय पर काम आने .के लिये; मौजूद न रहते है। 


त्प 


afer 


मेजर जनरल मैलिन्सन जुलाई के आरम्भ में ही मशद में पहुँच गया 
था । रत और ईरान की सीमा पर ब्रिटिश सेनायें जमा हो छुकी | 
१२ अगस्त के दिन ब्रिटिश फौंजें रूसी सीमा में अश्काबाद की ओर लगभग 
सन्तर मील मीतर धंस गईं | ताशकन्द से जार की सेना भी अश्काबाद की 
ओर बढ़ती चली श्रा रही थी । 

Fe थक = 
तेजेन की सोवियत को समाचार मिला कि जार को समथक कान्त 
g > बढ़ 

~ भी से श्रौ आक्रमण करने के लिये ठ रही हैं 
विरोधी सेना मारी ओर जादजोन पर "और आटीव सेतेजेन मे 
और एक दो दिन में तेजेन पहुँच जायगी | मा ET 
agraar पहुंच सकने क। कोई सम्भावनां न थीः | तेजेन की लाल सेना का 
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छोटी सी हुकड़ी श्रजीज का सामना तो सफलता से कर सकती थी परन्तु 
इस बड़ी जारशाही सेना का सामना इस ठुऊड़ी से करना केवल मजाक 
ही था | यह भी निश्चित था क्रि अवसर देख कर उसी रात या श्रगले दिन 
सुबह तेजेन पर छापा मारने वाला था | 


इस परिस्थिति में चर्नीशोव ने तेजेन की सोवियत सरकार को ताशकन्द 
की ओर, पीछे मारी में हटा लेना उचित समझा | उसने अपना प्रस्ताव 
तेजेन की सोवियत के सन्मुख रखा | कुलीखाँ ने इस प्रस्ताव का जोरों से 
विरोध किया और चनींशोव के विरुद्ध गद्दारी के श्रनेक आरोप भी लगाये | 
कुलीखाँ ने कहा-- | 


So. 


हम तो जानते ही थे कि तुम यहाँ केवल मेहमान बन कर मौज मारने 
के लिये आये हुए दो । जब तक कोई भय न था ठुम बड़े तीसमार खाँ बने 
रहे श्रोर मुझ पर लॉछन लगाते रहे | मुसीबत आई है तो तुम ब्रिस्तर लपेट 
कर जान बचाने की फिक्र में भागने की तैयारी कर रहे हो कि मुसीबत का 
सामना हम करे ? काँटे तुम वो जाओ और उन्हें समेटनें का 'काम हमारे 
सिर रहे । हम तेजेन को नहीं RSH । हमारे शरीर में जब तक खून की 
एक भी बूद रहेगी हम ज्ञार की फौज को अपनी तलवारों पर TER | हम 
तुम्हें तेजेन के साथ हरगिज गः दारो न करने देंगे |? 


कुलीखाँ की इस चालत्राज्ी का मतलब चर्नाशोव खूब समझता था | 
वह समझ गया कि कुलीखाँ जब ARAR गया था तभी अश्काबाद 
बाद के क्रान्ति विरोधी दल के साथ यह खड़यन्त्र रच आया था | फुन्तिकोव 
aR दोखोब ने कुलीखाँ को इसी अवसर के लिए अश्काबाद में बैठाया 
हुआ था। वह समझ गया कि कुलीखाँ हमें संगठित रूपसे पीछे हट कर 
लड़ने से रोकना चाहता है और जार की सेना के तेजेन में आते ही वह उनसे 
जा मिलेगा" srg ने अनुभव किया कि अब सोवियत के भविष्य के 
भाग्य निर्णय का समय आ गया है। और इस समय उसे ecard काम 
लना दोगा । वह शान्त वना रहा और बोला. 
“Saat, तुम सदा से सोवियत के साथ 


y ह दशा करते आये हो । आज 
मा दुम वही बात कर रहे हो ! यह बात नहीं की तुम भोले हो और स्थिति 


को वस नहीं सकते | दुम सब कुछ समझते हो और चाहते हो सोवियत 
का जाल में GT कर समाप्त कर देना । मैं तेजेन में मेहमान बनकर मौज 
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है | तेजन की भूमि के प्रत्येक ढेले के लिए में जान ३ 
नदे 

TSO सोवियत की सम्पूर्णा भूमि का त्वेक भाग 
जान का मूल्यवान 


इस दंश के लोगों क्रो मोत की 
शत्र्‌ से हार भान कर पीछे नहीं इ है हें | 
वल से हमला करने के लिए उचित जगः मोर्चा बना 
Te समझता हूं कि किसान मजदूर सरकार को सफल बनाने के 

गते यजातन्त्र के शत्रुओं को समाप्त करने के लिए तेजेन की 
सोवियत के सदस्यों के जीवित रहने की आवश्यकता है | हम लोग तुम्हारे 
TEA को खूब समझते म समझते हैं ज़ार की सेना के तेजेन में 

दस रखते ह GH उनसे जा walt और सावयत के बफादार लांगों 
चनाशोव, Am मावेद AT को जार की सेना के हाथ में देकर तुम 
उनस इनाम AMT |? 


= 
5 
Z 


Saar ने बीच में टोकने का qa किया ररन्तु चनीशोव अपनी í 
आवाज झोर उची कर बोलता गया--“कुलीखां याद रखो, सोवियत सरकार 
जनता की सरकार है और रूसी जनता के साथ इन सब देशों की जनता की 
सरकार है जो अपनी मुक्ति के लिये जनवादी क्रान्ति के मार्ग पर चल रही है | 
जनता की सोवियत सरकार को न तो वरबाद हो चुके ज्ञार की सेना और न 

, मूं को अपने स्वार्थ का साधन बनाने वाली साम्राज्यशाही परास्त कर सकती 
है | किसानों और मजदूरों की हमारी सरकार आज कठिनाई में अवश्य दै 
परन्तु हम लोग निरुत्साह और भयभीत नहीं हैं | हमें पूरा विश्वास है कि 
हमारी इस भूमि पर सोवियत का मण्डा-ईमानदारी से मेहनत कर पैदावार 
करने वालों का झण्डा लहरायेगा, हमारी विय द्वोगी | इस समय की 
परिस्थियों में विजय को निश्चित बनाने के लिये यदि आज हमें कुछ पीछे 
हेट कर शत्र पर वार करना पड़ता है तो यह न तो हमारे लिए ग्रपसान का 
कारण है और न यह हमारी हार है | ञ्राज हम चार कदम पीछे हटते हूँ 
तो कल सोलह कदम आगे बढ़ेंगे | इस समय यह हमारी जिम्मेवारी है कि 
हम यहां सोवियत की शक्ति को नष्ट न होने देकर' आगामी आक्रमण के 
लिये उसकी qqr करें । इस समय हमारे सामने एक ही रास्ता है कि 
देम अपनी सोवियत को मारी ले जाकर वहां संयुक्त मोच बनायें । तेजेन की 
सोवियत का प्रधान और तेजेन को लाल सेगा का प्रधान सेनापति में हूं 
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श्रौर मेरा फेसला है कि हमें तुरंत यह काम करना होगा ] इस समथ संकट 
उपस्थित है और रक्षा के काम को समुचित रूप से चलाने के Ga में सब 
अधिकार अपने हाथ में ले रहा हूं | मेरी पहली आजा है कि तेजेन की 
सम्पूर्ण लालसेना मारी जाने के लिये तुरंत रेल पर सव ₹ दर जाय | दूसरी 
राज्ञा है कि सोवियत की रक्षा करने वाले सभी नागरिक भी इस सेना के 
साथ जांये और श्रावश्यक्रता पड़ने पर इन सत्र लोगों को सिपाहियों का काम 
करना होगा |? 


कुलीखां चर्नीशोव के व्यवहार से वरत्रा गया | वह ऐसी स्थिति की 
आशा नहीं कर रहा था | उसे भर!सा था कि तेजेन की सैनिक शक्ति स्वयं 
उसके हाथ में है परन्तु Adiga ने सेना की कमान अपने हाथ में AT | 
Wa वह क्या करे ? कुलीखां ने सोचा इस समय वह क्या कर सकता ह! 
सेना में उसके भरोसे के सिपाहियों की संख्या वम ही थी । उसका साथ देने 
वाले लोग भी सोवियत की इस बैठक में मोज न थे | चनींशोव का साथ देने 
वाले अशीर और मावेद :सामने ही बैठे धरे | इन लोगों से हाथापाई 
करना व्यर्थं था | इन लोगों से परे हट रेल से छूट जाने का aera करके 
पीछे रह जाने का भी कोई अवसर न था | और कोई लाभ सी न था। 
जार की फौज उसकी कद्र तभी करती जब ag 
पष में चला जाता | यदि वे उसे अकेले पकड़ 
किये उसे सोवियत में महत्वपूर्ण पद पर कॉम 
तुरंत गोली से उड़ा देंगे | 


अपने साथ सेना लेकर उनके 
पायेंगे तो बिना कुछ पूछताछ 
करते रहने के अपराध में 


निराशा की एक गहरी सांस लेकर वह बोला-- 
है कि मेरे विचार से सहमत न होने के कारण ही तुम मुझ 
पड़यंत्र का आरोप लगा रहे हो | तुम जानते हो में 
मरना मारना मेरा काम है | दुश्मन के सामने से भाग 
लगता | परन्तु यदि तुम सोवियत का हित इसी 
TRIT EFA मानने के लिये तैयार हूँ।” 


“चनींशोव, अफसोस 
कपर विश्वासवात के 
सिपाही आदमी हूँ । 
ना मुझे अच्छा नहीं 
वात में समझते हो तो में 


a “we यहीं करना भी चाहिए? सस्रा कर चनींशोव ने कहां: 

अब मेरो आजा है कि तुम अपने हथियार इन सिपाहियों को सौंप दो । वर 
इस समय गिरफ्तारी À हो। श्रशीर और me तुम लोग इस कैदी को 
लेजाकर पहरे में रखो | यदि कैदी भागने की कोशिश करे या हाथापाई 
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Si का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया | उसने कुछ कहने 
FE खाल परन्तु चर्नीशोव ने हाथ उठा कर उसे रोक दिवा-- 


ne सावेद ने कुलीखां के हथियार उतार लिये | कली खां 
HE लिया और बते ही उन लोगों के साथ इशारा पाक 
चलता गया | 


` 


ज्र अशीर कुली खां को कोठड़ी में बन्द कर लोटा चनाशोव उसे 
अपने दफ्तर में ले गया ओग दरवाज़ा बन्द कर बोला--“अ्रशीर, मैं तुम्ह 
एक काम संत रहा हूँ | हम लोग मारी जा रहे हैं | मुझे विश्वास है मारी 
की धोवियत सेना के साथ मिल कर हम दुश्मन को जल्दी ही पीट देंगे और 
पायः एक सप्ताह के lat तेजेन लौट आयेंगे | यहाँ आकर हमें अश्कावाद 
पर भी हमला करना होगा । तुम्हें यहाँ पीछे रहना होगा | तुम आसपास के 
गांवों में जाकर किसानों को सममाओ कि वास्तविक स्थिति क्या हैं ? ज़ार- 
शाही की सेना का साथ देने से उनका नाश होगा | ga किसानों को 
संगठित करके सोवियत सेना की सहायता के ज्विये तैयारी FI” 
“लेकिन अज्ञीज़ यह सब करने देगा ?? : 
“अज़ीज्ञ हो या और कोई हो ! यह काम तो करना ही होगा । मेरा 
ख्याल है agis ज्ञार की सेना के साथ मिलकर हम लोगों का पीछा करने 
भागेगा | लेकिन तुम्हें अपना काम करना है। यह काम सबसे ज़रूरी है 
और इसमें सत्र से अधिक खतरा भी है | दुश्मन के सामने डट कर, वन्दूक 
ले उसका सामना करना कहीं अधिक आसान है | यह य द रखो कि किसी 
भी हालत में तुम्हें दुश्मन के हाथ नहीं पड़ना है। अगर gÈ सहायता को 
आवश्यकता है तो तुम मावेद को भी साथ रख सकते हो ।? 
` “नहीं, मावेद को तुम अपने साथ रखो | Te एक भरोसे के आदमी 
की आवश्यकता होगी | मैं किसी और को द्व ड़ लूंगा ।” 
“अगर कहीं अरतैक से सुलाकत हो तो उसे समकाने की कोशिश करना | 
मेरा मन कहता है कि वह अब भी सोवियत का मित्र है । उसमें न्याव 


बुद्धि है ।?? 


—_—_— 
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अरतैक का मन अपने घर में रम गया था | ऐना ही उसका संसार 
थी | उससे परे की वह बात ही न सोचता थ! | उस वर्ष qa वर्षा हुई । 
जहाँ तक नज़र जाती भूमि पर लहराती हरी घास का कालीन बिछा दिखाई 
देता था । तेजेन्का नदी भी जल की गर्वीली धारा से गरज रही थी । तेजेन 
की भूमि पर उसका पुराना जोबन उमड़ श्राया और gas की नसों में 
उसके किसान पूर्वजों का रक्त उमगने लगा । उसने मुराद से बीज के लिये 
आवश्यक श्रनाज उधार लिया और अपने चाचा के साथ मिलकर सोवियत 
व्यवस्था से नयी मिली ज़मीन जोत कर बीज डाल देया | सुख्य# नहर सें 
एक नाली खाद कर वह अपने खेतों की सिंचाई करने लगा | 


एक दिन श्ररतैक खेतों सें थका तीसरे पहर, घर लौट कर चाय पी रहा 
जा । चाय के गरम AZ गले से उतर उसकी कल्पना और स्मृति को सचेत 
करन लगे । उसे अपने बचपन के खेल याद श्राने लगे | वचपन के साथी 
AW की याद आने लगी | वह सोच रहा था-- अशोर जाने कहां होग ? 


उसा समय एक चमत्कार हुआ--अशीर उसके सामने HAFT हुआ | 
अरतेक पुरानी मित्रता के आवेग में अशीर को गले लगा लेने के लिये 
WHET परन्तु अशीर से झगड़े और अपने अपमान की 
उसका मन बुक सा गया Dat मित्रों ने स 
कर रहे थे परन्तु जैसे कुछ कतरा कर ! 


वात याद श्रा जाने से 
लःम दुआ की और बातचीत भी 


5. 4 s ; 

_ FRAR का मां नूरजहाँ को इन दोनों मित्रों के WIS की कोई खबर न 
ता परन्दु उनका परस्पर खिंचाव उसने भो अनुभव किया और मन ही मन 
चिन्ता कर रही था--हा०, इन दोनों के बीच में यह वेगानापन कैसे at 
गया ! क्या बात है । छोटी बहिन शाकिरा भी हैरान थी कि कया सचमुच 
यह AMT है ! अशीर होता तो दोनों ऐसे वेगानेपन से मिलते ? ऐना बड़ी 


, 
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Fat शी परन्तु इस स्थिति का कारण वह भी न भाप पाई | अरतैक ऐना 
na छिप ra न था परन्तु अशीर से कगड़े की चर्चा उसने ऐना से 
| यात्रा, बेचारी का मन छुखाने से क्या लाभ शौर फिर इस 
$ मे बह भूल भी अपनी ही समझता था | , 


a जाने ओर श्रशीर के उसके बर मिलने श्राने 
पुत संताप हुआ तिस पर भी अहंकार के कारण 

@ पर्न बूल मान लेने के लिते ते > iia 
वह BIA चूल मान लेने के लिये तैयार न हो सका | 


a झगड़े की वात अशोर भीन Yat था। यह कगड़ा बोंही 
मामूली छान कपट की वात तो थी नहीं, अपने अपने विश्वास और सिद्धान्त 
का वात थी । इसी झगड़े के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे पर गोली चलाकर 
आपस सं खून बहाने के लिये तैयार थे | इस सव as के ब्रावजूद अशीर 
यढ भी न भूल सकता था कि उसके घायल हो कर गिर जाने पर अरतैक 


A 


ने ही उसके य़ाण Tas थे | इम कृतज्ञता को वह केसे yar देता ? 


एक दूसरे के कुशल चेम की वात हो चुकने के बाद अशीर ने तेजेन 
की अवस्था, ज्ञार की सेना के आक्रमण, लाल सेना का मारी की ओर हट 
जाने और श्ररतैक से मिलने के लिये चर्नीशोव के आग्रह की बात भी कह 
छुनाई . ओर पूछा |--* इस स्थिति में तुम्हारा क्या विचार है, क्या 
करना चाहते हो 2” 

अरतैक ने भी अश्काबाद में सोवियत के विरुद्ध विद्रोह का समाचार 
छुना था परन्तु वास्तविक स्थिति उसे मालूम न थी | उसे कुछ उत्तर न दे 
लगातार सिर झुक्राये सोचते देख अशीर ने फिर सम्बोधन Pea" क्या 
सोच रहे हो ? कया विचार है तुम्हारा ? चर्नीशोव हो मैं क्वा उत्तर दूं ?? 

“चर्नीशोत्र से कहना मैं अपनी भूल मानता हूँ”--अरतैक ने सहसा 
सिर उठा कर उत्तर दिया-- मेरे 'कसूर की gaa नहीं है ”--यह 
WF कहते समय अरतैक का कलेजा कट कर रह गया | श्ररतैक अभिमानी 
Mat था अपना अपराध स्वीकार करने की अपेक्षा दुश्मन की गोली 
सीने पर सह लेना उसके लिये अधिक आधान था! परन्ठु जब मित्र के 
पामने उसने दिल खोल दिया तो कुछ भी न छिपाया। 

““ञ्रशीर मुक से ग़ल्ती हो गई”? वह बोला-“इतना कह देना ही 
काफ़ी नहीं | जब तक हम यह न समझें कि ग़ल्ती क्या थी, कैसे हुई, तब 
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तक गल्ती से वचा नहीं जा सकता | १६१६ में AA के साथ 
हथियार उठाये | उसमें मेरा कुछ स्वाथ न था । सेने क्रां र के विरुद्ध 


हथियार उठाये । उसमें भी मेने कोई फायदा उठाने की | सोची । 
में जागीरदारों ak जार के श्रफ़सरों के विरुद्ध अपने किसान भाइयों की 
मुक्ति के लिये लड़ रहा था | चर्नीशोब मुझसे नाराज है | में उर्मोशोव को 
अपना वड़ा भाई मानता हूँ । में मानता हूँ कि वह निस्तार्थी नहीं, वह जनता 
की भलाई के लिये जान दे रहा है । परन्तु उसने जार के पुराने वेश्मान 
alata का कुलीखां जेसे वदमाशों को भरोसा किया । में कुलीखां जैसे 
` आदमियों का, विश्वास कभी नहीं कर सकता ? तुम्हीं बताओ कुलीखां और 
वाबाखां हम लोगों का पेट काट कर जागीरदारों और जार के अफ़सरों का 
पेट भरते रहे हैं कि नहीं ! अजीज चाहे जैसा रहा हो कम से कम उसने 
लोगों की मलाई की बातों का एलान किया, जागीरदारो की जायदादें ले 
गीवां को रोदी तो दी ! मैंने उसका साथ दिया तो क्या बुर! किया gee” 


“अरतेक, जब मैं रूस से लौटा था तो मैंने तुम से कहा नहीं 
(2॥ 5 --श्रशीर ने AFT 


सुके कह लेने दो ! टोको मत ! उस समय तुम्हीं क्‍या जानते थे ! 
जा कुछ म जानता था वही तुम भी जानते थे |? 


नहीं, यह वात नहीं है अरतैक, में रूस के संगठित मजदरों में रह कर 


आया था | मुझे वहाँ काफ़ो देखने धुनने का मौका मिला था |? 


मान लिया तुम माँ के पेट से ही इन्कलात्री पैदा हुये थे परन्तु मेरी 
भी बात सुनलो । मेने aaam वे के दांत तोड़े, बाबाखां को धूलचटाई | 
गाँव के किसार्ना को सिर ऊंचा करके चलने का मोक्का दिया। में अजीज 
की नौकरी में था परन्तु मेंने किया कया १ लेकिन अ्रजीज्ञ ने रंग' बदल 
लिया । वह खुद ही सुल्तान वन बैठा | उसनें किसानों के गले से जागीरदारों 
के GATT हटाया परन्तु उनके कंधे पर स्वयं सवारी गांठली । मैं तो उसकी 
नका में विश्वास कर उप्तका साथ दे रहा था | वह धोखा दे गया'ती # 
क्या करू ? बताओ मेरी भूल क्या थी १? 


“यह तो साफ़ है ?? 


boty f} fe SNR 2 5 
नहीं, AA तुम नहीं समके ! gat मैंने जा कुछ देखा उस पर हीं 
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i aa i थी क्रि 
यह नहीं याचा कि Ta IS का स्वार्थ तो जनता के हित के वेरुद्ध है । जो 
जनतो पर शासन करना चाहता हैं वह जनता को आजादी केसे दे सकेगा ? 
उसका साथ दे सेने सोवियत के शत्रु की शक्ति बढ़ाई | सोवियत की राइ 
काये | अब सें समझ रहा हूँ, परन्तु कवा फायदा ? अब तो 


निकल गई !?? 


qi ६ १६३ 

(ag 
Bam कर लिया। यह नहीं सोचा कि कि भीतरी वात क्या है! में 
SUG को AMAA से डरता रहा | यह नहीं सोचा क्रि जनता को साथ 
लेकर ही ऐसे दुष्ठों को कुचला जा सकता है । मेरी दूसरी भूल थी कि मैंने 


| उसे तुम्हारी इमानदारी पर भरोसा है ।?? 


Ruy 


“इतना ही वात नहीं?--ख़िन्न स्वर में अरतैक बोला--“चर्नीशोव 
ने मुझे तभी समझाया था कि अज़ीज़ का साथ देकर मैं सोवियत का 
विरोधी बन जाऊंगा | उसका कहना ठीक था | उस समय मैंने उसकी वात 
नहीं मानी, परिणाम क्वा हुआ ? जव अज़ीज़ की सेना से हथियार छीनने 
के लिये छापा मारा गया. मैंने सोवित्रत सिपाहियों पर A चलाई । मान 
लिया कि मैं आत्म-रक्षा के लिये ही गोली चला रहा था परन्तु मेरी गोली 
से तुम, मावेद या तिशेंको, कोई भी मर सकता था । मुझे चाहिये था क्रि 
ऐसी अवस्था में राइफल नीचे डाल खड़ा हो जाता | हो सकता था, में 
गोली खाकर मर जाता परन्तु जो लोग जनता के लिये, सही काम के लिये 
लड़ रहे हैं उन्हें मारने से तो स्वयं मर जाना मला था | ठुम कहते हो 
चर्नीशोव मुझे अब भी बुला रहा है, सुके मुञ्राफ़ कर देने के लिये 
तैयार है परन्तु मैं अपने अपराध को स्वयं जानता हूँ, मैं जनता Ps 
सम्मुख अपराधी हूं । उस समय मेरे दिमाग में कुलीखां के लिये घृणा : 
भय घुसा हुआ था । wat ने कहा था राज जनता का है, कुलीखां का. 
नहीं । परन्तु मुझे भरोसा न हुआ | अब उसकी ही वात ठोक निकली | 
यह भी मेरी गलती थी। तुम लोग सुके TAH करन के लिये तैयार हो 
We मैं अपने अपराध का बदला चुकाऊंगा | में पहले श्रज्ञीज़ क यहा 
ही जाऊंगा | मेरी तरह भूल करने वाले और बीसियों लोग वहां हैं । में उन 
सेवको समेट कर तुम्हारे यहां आंऊंगा या अपने ART के दण्ड में वहां 
जान दे दूंगा |! 
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श्ररतैक दिल भर आने से चुप हो गया | शीर भी चुप रहा | वह 
जानता था, अरतैक को समझाने का कुछ लाप नहीं । az Fat आदमी 
है | उसके मन में जो समा गया, वही करेगा | अरतैक यदि झपने श्रपराध 
का बदला चुकाना चाहता है तो वह उसे क्यों रोके ? उसे झपना मन 
हलका करने का मौका देना ही ठीक है | 


a 


श्रशीर उठ खड़ा हुआ और विदाई के लिये अपना हाथ अरतैक की 
ओर बढ़ा दिया | अरतैक की ग्रांखें अशीर से मिलीं । इन आंखों की सफ़ाई 
ने अरतेक के मन का संकोच और मैल धो दिया । दोनों मित्रं ने बहत दिन 
बाद मन के पूरे उच्छवास से हाथ मिलाया । अशीर का हाथ थामे हये 
IAF ने कहा-चनों 2 कहना मैं आऊंगा, अपने अपराध का बदला 
चुका कर श्राऊ गा । मुझे भूल न जाना |” 

उन दिनों किसी भी आदमी के किये राजनैतिक संघरई से ayaa बने 
रहना सम्भव न रहा था; यातो क्रान्ति के पक्त में होते या क्रान्ति के 
विरोध में ! उत्ती सांक, कई घुड़सबारों से घिरा किज़िलखां ads की 


छोलदारी के सामने ग्रा पहुंचा । जीन से उतरे विना, अरतैक को सलाम 
कर किज्िलखां वोला:-- 


‘try S = 
ram ITA, अज़ीज़खां ने तुम्हें सलाम कहा है । बह मुद्दत जे तुम्हारा 
द a ia है । आये नहीं । भाई अगार निमंत्रण की ज़रूरत थी तो 

त्रणु AX गा गया हू | अब उठो, जल्दी ञ्राजाञ्रो [2 

अज़ीज़खां के साथियों में | : ned 

था । अरतेक bisa I ह बहादुर और ईमानदार आदमी 
क ३ भरोसा और आदर क “यहा कैसे श्र ये 
किज्ञिलखां 2 रता था यहां केसे श्र 


à 
अरतेक ने प्रश्न किया--“क्या 


t 
दिहात में गड़रियों को AÀ 
आये हो १? aa में गड़रियों को ब 


“क्या अज्ञीज़खां गड़रियों को खोजता फिरता है !? 
66 x f ; 

वम समभे हो मैं यहां दाता लोगों की प्रतीक्षा में बैठा हूं!” 
“क्या बात करते हो अरतैक, क्‍यों बिगड़ रहे हो ?? ह 


ज्ञीञखां के यहां पुलाव सही पर यहां क्या ठम्हारे लिये सूखी रोटी 
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हि एक OF थी कहां से कहां वात डड़ाले जाते हो | “कि ज़िलखां 
TRR अपने सबारों की श्रोर देख हुक्म fear श्रोड़े एक तर 
a 


बांध दो |”? 


ATT चाय से सपाहयों की खातिर की और बोला “--किज़िल- 
खा नाः, 4 चलने के लिये तो तैयार हूं परन्तु मेरे पास घे ; 


aha नहीं | अल 
GF ASHE का फोज के लायक एक बढ़ियां घोड़ा बंधा 
वहां UST मावा लो | अलनज़र की रुह जन्नत में दुआ देगी |? 


AGA के यहां से मालकोश श्रा गया आधे घंटे के वाद अरतैक 
चलने के लिये तयार हुआ तो ऐना की आंखों में wig श्रा गये । अरतैक 
ने कह वाह यह कया ? तुम्हारे जैसी समझदार औरत की यह aaa? 


ऐना मुस्करा दी उसकी आंखों में छलकी TÈ ऐसे चमक उठी जैसे 
TARA पर खड़ी ale की बू दें वाल सूर्य की किरणों में कलमला उठती हैं ! | 
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अगलान पहुंच कर अरतैक ने देखा--श्रज्ञीज्ञ ने तीन सौ से ays 
gaan जुटा लिये थे | ass अपने विचार में अपने सत्र विरोधियों को 


समाप्त कर चुका था | उसकी खून की प्यासी आखें ओर भी खूनी होगई 
थीं । उसके सिपाही मी लूट मार के अवसर के लिये उताबले हो रहे थे । 
वे लोग कू ar पीकर मुटा रहे थे और वेकार बैठे बात-बात पर आपस में 
WTS बैठते और एक दूसरे का गला काटने के लिये ऋषटते रहते | 


अज़ीज़ ने अरतैक का स्वागत आत्मीयता से किया । बातचीत विशेष 
न हो पाई | अज्ञीज़ अपनी तैयारियों में बहुत ब्यस्त था । मदीरईशान ने 
उसे अश्काबाद में सोवियत के विरुद्ध बगावत हो जाने और 'तुकमान राष्ट्रीय 
कमेटी? के, ज्ञार की सेना के साथ मिलजाने के फैसले की सूचना भेज “a 
थी ।अज़ीज्ञ इस अवसर से लाभ उठाने का निश्चय कर चुका था | सिशही 
श्रापस में तेजेन श्रोर काहका रेल स्टेशन पर छापा मार कर कब्ज्ञा कर लेते 
की बातें कर रहे थे लेकिन अज्ञीज़ जाने किस ख्याल से समय टाले जा रहा 
था । श्ररतैक श्रज्ञीज्ञ के यहाँ नित्य ही अंग्रेज अफसरों को आते जाते 
देख विस्मित था | 


अज्ञीज़ के यहाँ श्राने से पहले अरतैक ने त्र हुत धीरज से काम लेने का 
निश्चय किया था । उसने यहां आते ही अनुभव किया कि उसे धीरज की 
aga कठिन परीक्षा देनी दोगी । अज़ीज के खेमे में रहना ही उसे wad 
जान पड़ रहा था । जिस पर नित्य ही ऐसी sears होती क्रि बिरोध में 
उसका खून खौल उठता | इसके अतिरिक्त उसे अपनी कमान के सिपाहियो 
का ख्याल भी था | यह सिपाही उसे बहुत मानते थे; उस पर भरोसा कर 
जीने मरने के लिये तैयार थे । अरतैक ने अबकी बार यहां आकर अजीज के 
पुराने सहायक केलखां से भी घनिष्ठता जमाली थी। केलखां भी AMT 
के अत्याचारों और नादिरशाही से उकता चुका था | उन लोगों ने आपस में 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पकका कदस ] १६७ 
या था कि यदि दोनों में से किसी पर संकट श्राया तो परस्पर 


चको इस आपसी निश्चय की परीक्षा का दिन भी जल्दी ही श्रागया । 


एक जागीरदार ने श्रजा/ज के वहाँ आकर शिकायत की कि रात में आकर 
किसी ने उसके खेतों में से आधी फत है 


~ 


काट ली है | जागीरदार को अपने 


3] 


काम नहीं किया । 


“हस श्रभी तुम्हें सव बताये देते है? asst ने नौजवान को उत्तर 
दिया । अजीज के इशारे पर दो सिपाही आगे बढ़ आये । उन लोगों ने pa 
से नौजवान के सत्र कपड़े उतार डाले | उसे धरती पर पट लिया कर एक 
सिपाही उसकी पिंडलियों पर ओर दूसरा sii पर बैठ गया। धूप में 
दुवले पतले नों जवान की एक एक wet दिखाई पड़ रही थी । श्रजीज्ञ ने 
फिर इशारा- किया । दो और सिगादी चमड़े की वटी हुई रस्सियों के कोड़े 
लेकर आये और नौजवान के दोनों ओर खड़े होकर उसकी पीठपर कोड़े 
बरसाने लगे | कुछ ही पल में नौजवान की पीठ लाल होकर नीली पड़ गई | 
वह अपनी पूरी ताकत से चीख रहा था--“हाय मैं मर गया ! मैंने चोरी 
नहीं की ।?? 


(o 


अपनी छोलदारी में बैठे अरतैक ने यह दर्दनाक Ata सुनी । उससे 
रहा न गया | वह इस दृश्य के चारों श्रोर घिरी भीड़ की और चला श्राया | 
भीड़ में Ga कर उसने सिपाहियों के हाथ से कोड़े छीन लिये | नौजवान को 
दवा कर बैठे सिपाहियों को परे धकेल दिया | नौजावन की पीठ से मांस के 
लोथड़े उठ आये थे और खून बह रहा था । उसकी AE थाम अरतैक ने 
उसे पांव पर खड़ा किया । 

asta की ओर देख वह बोला--'ऐसा अन्याय क्यों करा रहे हो P — 
अज़ीज्ञ की आंखों में खून उतर श्राया | कु झला कर उसने कहा--“ठुम 
कौन हो मेरे हुक्म में दखल देने वाले |” सिपाहियों को उसने हुक्म दिया-- 
“ee पकड़ कर गुस्ताखी के लिये अ्रभी कोड़े ल पारो |” 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


u [ पक्षक्ता कदस 


सिपाही अरतैक की ओर बढ़े तो उसने रिवाल्वर निकाल लिया--“'जो 
आगे ्रायेगा, उसका सिर उड़ा दूंगा ।” 
इतने में केलखां और aster की कम्पनी के सिपाही झागे बढ़ अर ये । 
श्रजीज्ञ क्रोध में आपे से बाहर हो स्वयं ही awe की ओर waar | 
श्रग्तैक ने रिवाल्वर उसकी ओर साधा | यह देख श्रजीड़ा ठिठक गया 
`A न ` p 4 
AR उसने पुकारा--“ केलखां ?? 
“हुक्म मालिक ??-केलखां ने जवाब दिया | 
“मेरा हुक्म है, अरतैक को गोली मारदो |”? 
मालिक कितने AAT को तुम गोली मार चुके हो ? अब हम लोगों 
को गाली मारने की वारी श्रा गई ?”?--केलखां ने प्रश्न किया | 
“हू, तुम भी उसका साथ दे रहे हो ११ 
tT F C cn ~ m 
मालिक में इन्ताफ़ का साथ दे रहा हूँ । मेरे खयाल में अरतैक भी 
इन्साफ़ को वात कर रहा है ।?-...केलखां ने उत्तर दिया | 
अजो इधर उधर देख किजिलखां को ढंढ रहा था । उसे याद 
आया कि कि्जिलखां को 
अलख को उसने किसी काम से छावनी से दर भेजा हुआ 


है । बेब्रस हो कर उसका हाल अपनी कसर में बंधे रिवाल्त्रर की ग्रोर गया | 
उसा समय भीड़ में शोर मच गया | 


Men की टुकड़ी के सिपाही चिल्ला रहे थे —« 
अभी इन लोगों को गोली मारदें | 


“ज्ालिम तबाह हो |? 
अरतैक हमारा खान है ।? 


श्ररतैक, हुक्म दो हम 


ARAT काज़ी अज्ञीज़ को आस्तीन से 
समभाया--“क्या वेवकूफ़ लोगों को मुंह लग 
रहने दो | होश आयेगी तो अपने आप a 
श्रमी शान्त भी न हो पाया था कि एक 

श्ररकावाद से सरकारी श्रादमी आये हैं । 


ABS ने इन मेहमानों को ले जाकर वैठाने 
अपना मन शान्त करने के लिये एकान्त में 


थाम एक ओर ले गया और 
। *है हो ! तुम इन लोगों को 
से मुञ्राफ़ी मांगेगे | aS 
श्रदली ने आकर खबर दी:-- 


के लिये हुक्म दिया और 
जा लेटा | वह सोच रहा 
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| लोगों को अपने हाथों बनाया वही लोग राज सुके मुंह चिड़ा 
i दो रदा हैं! अरतेक की यह हिम्मत की मेरे हुक्म का 
` खर, अरतक वे समक है ताइ केलखां को awe क्या 
में के लिये भटक रहा था | दूसरे लोगों 
इस आदसी। बना दिया | बा घुइ्सवारां का 
दिया | आज यह युके आंखे दिखा रहा है । यह मेरी Fees 
है हि मैंने इन लोगों को इतना de लगा लिया। अरतैक को तो में ञ्राज 
az त ख ; उसके साथ के सो बुड़सवार उसी से मिल 
हैं । यह लोग Ang खड़े होंगे | यह लोग मेरे धोड़े और हथियार लेकर 
दुश्मन बन जावंगे ! क्या है मेरो किस्मत ? केलखां का भी क्या 
विश्वास ? वह भी अगर छोड़कर चलदे तो में निहत्था ze जाऊंगा। 
जुनंदखां में कया बात है? वह केसे अपने दुश्मनों को पन्ञ भर में कचल 
डालता Sk नहीं, अमी अरतैक से झगड़ा करने का वक्त नहीं है | 
उसे चुपके चुपके खत्म करना होगा | अभी उसे बुलाकर समझा बुझा कर 
शान्त किया जाय""*"*" 
यह निश्चय कर वह अश्काबाद से आये राजदूतों से मिलने के लिये 
गया । इन लोगो ने aa को farsa और ART सरदार की 
ओर से उसकी वीरता और सफलता के लिये बधाई देकर एक पत्र 
नियाङ्वेग की श्रोर से और दूसरा ज़ारशाही सेना के कमाण्डर की ओर 
से, दिया | इन पत्रों में सोवियत के विरुद्ध विद्रोह Fase के सहयोग पर 
प्रसन्नता प्रकर करके उससे अपना सहायक बन जाने का अनुरोध किया 
गया था । उसे विशवास दिलाया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर 
हथियार, धन और योग्य अफ़सर भेज कर उसके सिपाहियों को युद्ध शिक्षा 
देने में सहायता दी जायगी और उसे तेजेन का स्वतंत्र खान स्वीकार कर 
लिया जायगा | उसके प्रवंध में किसी प्रकार का दखल न दिया जायगा । 
पत्र लाने बाले राजदूतों ने aa की खूब प्रशसा कर उस ऊुसलाया | 
इस पत्र से ashe की बरसों की महत्वाकांत्ता पूणं दो रही थी | उसने तुरंत 
ही एक संधि पत्र पर अपनी शते देकर दस्तखत +र RAI उसकी मांगे 
थोः--उसे आवश्यकतानुसार हथियार और धन सहायता के लिये दिये 
जायंगे र उसके राज प्रबंध में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न क्रिया 


जायगा | 
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OAS इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर ही चुका था क्रि उसे बुखारा | 
के श्रमीर के राजदूत तोगसा वे के आने का समाचार मिला | तोगसा बे 
अपने साथ श्रज्ञीज्ञ के लिये ग्रमीर की भेजी हुई भेंट लेकर आया था-- | 
पचास मन हरी चाय, बहुता कीमती पोशाकें और सूर्ये के रूप में बना एक 
सोने का बड़ा पदक उसने पेश क्रिये । तोगसा वे को बोलशेविकों के डर से 
मारी का चक्कर काट कर आना पड़ा था | बुखारा का राजदूत स्वयं भी 
सुनहरी ज़री के चोगे पर Base ज़री की पेटी लगा सिर पर खूब बड़ी 
पगड़ी बांध कर अज्ीज़ के सामने पेश हुआ । वे का चेहरा अनार के फूल 
की तरह लाल हो रहा था | श्रपनी भारी तोंद को जेसे तैसे सम्भाल AAT 
के सामने कमर तक झुक सलाम कर उसने कह 


“ऐ बालिये दीनो दुनिया, अमीरुलअमीर, ग्रफज़्लुलञ्चक्रवर, MH- 
मुल Mata, खानेखाना, नूरुलइस्ल'म ! शहनशाहे बुश्वारा जहांपनाद 
की खिदमत में अपने दोस्ताना सलाम अरसाल Ha हूं |” 


अमीर पर खुदा की बरकत हो !”--अज़ीज़खां ने तोगसा बे के लम्बे 
सम्भाषण के उत्तर में aha सा उत्तर दिया | 

पाक बुखारा के वारा मुफ्ती, और Mase इस्लाम खानेखाना की 
सेहत के लिये दुआ देते हैं और garra से इल्तजा करते हैं कि जहां- 
पनाह का इक्बाल दोवाला हो | खुदा का हज़ार शुक्र है मुझे अमीरेतेजेन 
को सुनब्वर हस्ती का नियाज़ पाने में कामयात्री हुई pee 


aval तोगसा वे के मुंह से कड़ते aig शब्दों को आंखें कपकता 
हुआ छुन रहा था। वेने फिर एक वार झुक कर सलाम किया, और 
अज़ीज़ ने फिर यत्न से उचित शब्द याद कर अपना जवाब दोहराया 
“शाहनशाहे बुखारा पर खुदाबन्द का करम हो |? 


तोगसा वे ने अमीर-बुखारा के भेजे हुये उपहार अज्ञीज़ के सामने 


RIAL सोन का दमकता हुआ सूरज अपने हाथों से अज़ीज़ के सीने पर टाके 
दिया । अज्ञीज़ का चेहरा खुशी से चमक उठा | 


“अमीर बुखारा ने जो इज्जत मुझे ag है उसके लिये में उनकी. 
शुक्रिया कैसे अदा करू ! खुदा उनका इकबाल दोबाला करे” --श्रज्ञीज 
ने फिर कहा । 
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aat -- +हांपनाह 


खिदमत का 


खानेखाना, waz 
शदनशाह JARI- 


खानेखाना 
हैं कि ज़मीन पर हुजूर के बुखारा तशरीफ लाने sr 
साका आयगा आर DATA को खानेखाना के इत्तकऋबाल का 


A 


GUAT साका हादिल होगा |?! 


“ane ज्िन्दगों में ्रमीरे-बुखारा की खिइमत में af दोने की 
कोशिश करूंगा ।”--श्रज्जीज्ञ ने उत्तर दिवा । 


तोगसा वे को इस वात की चिन्ता न थी कि अज्ञोज्ञखां उसकी वात 
ससक्त रहा हैं या नहीं | वह उसे Wadi विद्वत्ता से प्रभावित कर देना 
चाहता था | उसने अरबी, फारसी के gila शब्दों की बोछार में बतावा 
के Far के ्रसोर वतमान राजनेतिक स्थिति का लाभ उठा कर, इस्लाम 
का रक्षा के लिये अपने राज्य का विस्तार दूर तक कर लेना चाहते हैं और 
अज्ञाज़खां को तुकमानिया में अपना JAIR ( वायतराय ) नियत कर 
देना चाहते हैं | 

उस राजनेतिक गड़बड़ी में श्रज्ञीज़खां अपने आप को सहसा ईरान के 
शाह को AUAU का बादशाह TAMA लगा था | दो-बरत पहले उसे कोई 
पहचानता नहीं था श्रौर ्रव कई राज्यों के राजदूत उसे अपना सहायक 
बनाने के लिये उसके यहां पहुंच उसकी खुशामद कर समी प्रकार की 
सहायता देने के वायदे कर रहे थे। श्रज़ीज़ सोच रहा था--“मेंशेविकों 
और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी से मैं नये ढंग की वन्हूकें और तोषें BE 
ओर फिर बुखारा जाऊं | TART में पहले अमीर के सामने सिर HAT कर 
सलाम करने से मेरा क्या विगड़ जायगा? तोगसा वे समभेगा मुझे फंसा 
लिया | कान फंसता है, यह बाद में पता लगेगा। वाद में में फोजें बढ़ाकर 
Mae के मेंशेविकों को, उनके ही हथियारों से कुचल डालूंगा | सारे 
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तुकमानिया की रियाया मेरे सामने सिर मुकायेगी'' '''**! 


अश्काबाद और बुखारा के राजदूतों से बात खत्म कर AT ने 
अपने सलाहकारों से सलाह ली और फिर तेजेन की प्रजा के नाम फर्मान 
लिखवायाः-- 


“em? मौलवियां का फ़तवा है कि इस्लाम से मुनकिर हो जाने बाले 
काफ़िरों के खिलाफ़ जिहाद करना सब मुसलमानों का फ़ है | शरीयत के 
हुक्म से हम जिद्दाद के लिये कमर वस्ता हैं | तेजेन की रियाया के नाम 
हमारा फर्मान हैः--इलाके के तमाम दारोगा ओर मुंशियाँ को हुक्म है 
कि बीस जुलाई के दिन सुबह के वक्त सव Mal से, हर पांच घरो के पीछे 
एक आदमी तेजेन शहर में पहुंच जाये । जो हाकिम इस हुक्म की पावन्दी 
में कोताही करेगा, सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा । जो रियायां इस हुक्म 
से एतराज करेगी, वह गद्दार करार देकर बोल्शेविक समझी जायगी और 
मौत की सज़ा की मुस्तहिक होगी |”? 


San `A लिये ~ x * z, > 
फरमान को मुस्तैदी से पूरा करने के लिये अज्ञीज़ ने गांव गांव अपने 
र w A ~. a a AA a 
सवारों के दस्ते भेजे कि बस्तियों से ज़रूरी सिपाही पकड़ लिये जाय और 
वस्तियों के सब घोड़े भी eek में ले लिये जांय | 


यह सव कर चुकने के बाद उसने अरतैक को बुलवाया । अरतैक भी 
मन ही मन पछता रहा था कि उसने जल्दवाज्ी मे अवसर से पहले श्रज्ञीज् 
से झगड़ा कर लिया | इस भूल से उसका पहले से सोचा हुआ ढंग सरंजाम 
बिगड़ जायगा | ANT उस पर सन्देह कर चाहे जो कर प्रेठे। अभी उसे 
कुछ दिन रौर सीनेपर पत्थर रख प्रतीक्षा करना चाहिये था | अब सावधानी 
के लिये उसने जीनसाज कस कर अपने घोड़े मालकौश को तैयार कर लिया । 
अपनी ER के feared को आशंका से अपने चारों श्रोर मंडराते देख 
उनसे स्पष्ट ब'तचीत कर लेना ही उचित सममा | 


| “जवानों,!?--अपने सिपाहियों को उसने सम्बोधन किया | “बहुत दिन 
G ga लोगों का साथ है | हस लोगों ने एक साथ खतरे मेले = | हम 
लोग भाई-भाई हैं । रप लोगों से विदा होते मुझे बहुत दुख हो रहा है 
परन्तु कप अब यहाँ रहना ठीक नहीं | भाइयो, मेरा T सुना gal 
करना | 
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acre) सिर Berl चुप रह गये | अरतैक का दिल भर आया-- 
P, यह दुनिया आनी जानी है। ्राजकल का समय भी ऐसा है 
ved सुबह तख्त पर बैठा है तो शाम को सूली पर चढ़ जाय । TE 
ते नहीं बनता | पर बात ही ऐसी आ पड़ी है कि मैं अगर यहाँ 
| मेरी जान पर और तुम्हारी जान पर भी मुसीबत पड़ेगी । मैं 
| तो शायद AAS खां तुम्हें Ga कर दे | खैर, जिन्दगी wi 


तो फिर कहीं मिलेंगे |?? 


एक बूड़े सिपाही ने गदन उठा प्रश्‍न किया--“तुम कहां जाओगे ?” 


“क्या कह सकता हूं कहां जारऊँगा?--अ्रर्तैक ने गहरी सांसली-- 
“अपने गांव लौट जांऊ या फिर जैसा मोका हो...” 

“हमें ग्रज्ञीज्ञ खां से क्या लेना है ? कहो तो अज्ञीज़ खां से दो-दो हाथ 
कर देखें !??---सियाही ने धीमे से कह्दा । 

“नहीं, यह बात बनेगी adi’ ade ने समकाया-“अर्जीड़ा की 
ताकत हम लोगों से बहुत ज्यादा है ।” 

“तो हम लोगों को भी साथ ही ले चलो I” 

अरतैक चुपचाप सोचने लगा, कया करे ? अपने साथ के बुड़सवारों को 
साथ लेकर लाल सेना में जा मिलने के उद्देश्य से ही वह AGIs के वहाँ 
श्राया था । परन्तु इस काम के लिये अभी अवसर उपयुक्त ने था | धोबियत 
सेना इस समय बहुत दूर थी और केबल एक सौ घुड़ सवार लेकर अज़ीज़ 
और ज्ञारशाही सेना का सामना करना केवल अपने तिपाहियों को कटवा 
डालना होता । सोवियत सेना के समीप आये बिना (और उनसे सम्बंध 
स्थापित हुये विना उनसे जा मिलने का यज्ञ करना मूखता ही थी | शभा 
प्रतीक्षा करना आवश्यक था | WT उसके सिपाही वेचेन हो रहे थे । 
साथी सिपाहियों को समाया--“इस बात के लिये 


ce zJ ~ Lr) स॒ 
अभी gama है | मगर मैं ्रकेला जांऊ तो किसी तरह छिप कर 
भाग भी सकता हूँ परन्तु एक सौ सवारों का छिप कर भाग जाना कैसे सम्भव, 
हो सकता है ! अभी हम लोगों का यहां बना रहना I ठीक है | पसन 
आप लोग वायदा कीजिये £. यदि अज्ञीज दे मुझे यहां रहने न दिया तो = 
इशारा पाते ही आप सब लोग मेरे साथ चले आयेंगे।” मन में उ' 
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निश्चय किया कि अपना वसर आने तक जैसे तैसे श्रज्जीज से सुलह बना 
कर रखनी होगी | इसलिये जत्र केलखां अज़ीज्ञ का सन्देश लेकर आया, 
AR चुपचाप उसके साथ चल दिया | l 


अज़ीज्ञ ने अपने दोनों सेनापतियों से वात करते समय उस डुबंटना का 
कोई जिक्र न किया | इस समय वह अपनी ऊंची और जिम्मेत्रार स्थिति से 
Ue कर रहा था-“किज्ञिल खां तो श्रभी लौटा नहीं?--वह वोला-- 
हो सकता है, ्राज सांक तक आजाये | जवानों, mh तक तो हम लोग 
तेजेन के इलाके में अपने कदम जमाने में ही लगे रहे लेकिन श्रय ह्मे 
श्रपने HAH आगे बढ़ाने होंगे | इस समय हमारे सामने बहुत गम्भीर स्थिति 
amè है। कल, नहीं तो परतों हमें बोल्शेविकों पर धावा बोलना दोगा | 
इसलिये तुम लोगों को बहुत ख्याल से पूरी तैयारी करनी होगी । हर बात 
को खूब ब्योरे से ध्यान देकर देख लेना चाहिये | एक एक बोड़े के ज़ीन, 
लगाम और नाल तक जांच लेने चाहिये |? 


ron an चुप रहे-“तुम लोगों का क्या ख्याल 
= a ज्ञ ने पूछा। अरतेक से कुछ कहते न वन पड़ा | कूठी बात 
Z र SUAS करना उपे आता न था | अपने साथी को चुप देख 
जलखां चोज्ञा-“खां, तुम हमारे मालिक हो ! हम qed बेदारी में 
a i लिक हो ! हम तुम्हारी ताबेदारी 
'न उम हमारा कुछ खयाल नहीं करते |”? 

“ठीक है भैया Saat sy 

में आदमी रापे से बाहर हो जाता 


Mae और केलखां दोनों 


जज्ञ न उत्तर दिया--“कभी परेशानी 
है; जैसे आज हो गया |? 

“खान, तुम a ae 
gee rik दरवारियों से राय लेकर स 
च; में कायत १ लेकिन हमें तो यह भी मालूम नहीं होता कि 
लिये ce hr फना €| अगर हमें पता रहे कि हमें फलां काम के 
अधिक ET इन नो क हुविधा होगी, उसमें तुम्हारा ही फायदा 

खून तो अपना हमीं को बहाना पड़ता है । इम भी तो 


श्राखिर आदमी हैं । हमें यही मालूम हो वि 
A el मालूम al कि अपन! a — 
के लिये रहे हैं |” लूम ह पना खून बहा किंस बात 


ब बातें तय करते हो ! 


“केलखां, जो वात हो गईं, उसके 


` लिये gy दुख अब उसे 
याद करने से कया फायदा! ऐसी OH भी दुख है पर अब 


वात वार बार नहीं हुआ करती” 
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प झरतेक ने उत्तर दिया--“अज्ञीज़खां, मेरे लिये 3 


तलवार तुम्ह We g” 


श्रादमी से आर तो कया, नमाज़ में भी गलती हो सकती है 
करो | सवाल सिफ तेजेन का ही Feld ar p 

“जस तुम आदमियो के साथ जुल्म करते रहे हो ऐसे ही तुम पूरे मुल्क 
के साथ करोगे”? अरतेक बोल उठा। 


“जब तक हस लोग पूरे तुकमानिया को श्राज़ाद नहीं कर लेते, हम 
लोग हथियार नहीं डाल ari aia tier जैसे उसने अरतैक की 


द 
प्रात समझी ही नहीं । 


“हमें aise होना है तो सबसे पहले तुम्हारे ही गले में फंदा डाल 
कर पेड़ से लटकाना पड़ेगा'"'मन ही मन श्ररतैक सोच रहा था। केलखां 
ने वात सम्माली--"हम लोगों में कोई आदमी ऐसा नहीं जो वक्त पर 
हथियार डाल कर दगा दे जाय | लेकिन सभो लोगों पर उनके सामथ्य भर 
ही बोक डालना चाहिये |? 

ध्ररतैक़ और asia की ग्रांखें पल भर को मिल गई AAT का 
भाव था - “खैर, ata मैं अपमान निगले ले रहा हूँ, वक्त आने पर 
समूंगा ।” qe के मनमें था--“मैं तुम्हारे फंदो को खूब जानता हूँ ! 
MER जाल में अब नहीं फंसने का । में भी अपने मौके की तलाश में हूँ ।” 
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तुकमानिया पर भयंकर दुर्दिन छा रहे थे । 

अश्कावाद में मेंशेविकों, समाजवादी क्रान्तिकारियों ओर ahs 
( जारशाहो ) सेना ने मिल कर सोवियत के विरुद्ध amaa कर शासन 
भ्रपने हाथ में ले लिया और रेलवे लाइन के साथ साथ, पूर्व-पश्चिम में 
आतंक फैलाना शुरू -किया | जगह जगह तारे देकर हुक्स दिया जाता कि 
सोवियत व्यवस्था को तुरंत समाप्त कर दिया जाय! जगह जगह रेलवे 
लाइनें उखाड़ दी गईं, जगह जगह Tar लूट लिये गये । शीघ्र ही 
'क्रार्नोवोदस्क? पर भी इनका कब्ज्ञा हो गया | सोवियत से सहानुभूति रखने 
वाले लोगों को सामुहिक रू? से गिरफ्तार कर कल्ल किया जाने लगा | HT 
शाही सेना के ama वोल्शेविकों ्रौर उनसे सहानुभूति रखने वाले मज़दूरों 
से वर्वरता पूर्ण बदले ले रहे थे जेलखाने ठसाठस भर गये | जो लोग इस 
आतंक से जंगलों और पहाड़ों की ओर भाग रहे थे, उन्हें भी पकड़ कर 
क़त्ल कर दिया गया | 


इन श्रत्याचारों, लूटपाट और काली करतूतों में भाग लेने के लिये 
शहरों के YS, चोर, उचकके और Raa के डाकूनक्रान्तिकारी समाजवादी 
दल और ज्ञारशाही सेना के साथ आमिले । अंग्रेज कूटनीतिज्ञों की संरक्षता 
में जारशाही सेना के श्रफ़सरों ms सो आदमियों की एक स्थानीय 
स्वयं सेवक सेना बनाई जिसमें जागीरदारों, व्यापारियों के लड़के, उनके 
निजी नौकर और कुछ भोले माले किसान भी मिला लिये गये ये | इस 
स्वयं सेवक सेना में से लगभग तीन सौ ्रादमियों को मारी की ओर मेज 
दिया गया । २१ जुलाई तक प्रायः सम्पूर्ण तुर्कमानिया ज़ारशाही सेना के 
हाथों आ गया | केवल “Eee का किला उनके हाथ न आ पाया। ईस 
किले की रचा देशभक्त जनरल 'ोस्रोसावलिन? की कमान में मज़दूरों की 
एक सेना कर रह्दी थी | इसी सेना की एक east चार्दीजोब से आने वाले 
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रा रार ज्ञी से क सिर नहीं कुक्राया | अश्कावाद के 
| वायडोर SRTR के हाथ में जाने की खबर पाते ही तुकिस्तान 
| सोवियत आर जनता की प्रतिनिधि सभा ने श्रम कमिस्सार साथी 
a क्रो क्री अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मणडल वुकंमानिया मेज 
दिया | पाल्तोरातस्की का प्रतिनिधि मण्डल रास्ते के सभी शहरों में ठहर 
ठहर कर A बढ़ रहा था | वही सभी स्थानों में सार्वजनिक सभायें करके 
राजनेविक्र स्थिति सम्भालता और जनता की भावना समने का Ta करता | 
स्थानीय सोवियतों के प्रतिनिधि भी इनके साथ सम्मिलित होते जा रहे थे । 
कगान में ज़ारशाही के समर्थकों ने उसे सभा नहीं करने दी | मण्डल को 
गिरफ्तार करने की भी कोशिश की | प्रतिनिधि मंडल बड़ी कठिनाई से 
गिरफ्तारी से बच पाया । 

इस पर भी पोल्तोरातस्क्रों डरा नहीं | वह पुराना और अनुभव क्रान्ति- 

कारी था | स. १६०५ से ग्रजातंत्रवादी दलका मेम्बर और वाकू के मज़दूर 
आंदोलन में भाग ले चुक्रा था । वह मजदूर परिवार की संतान था | बचपन 
से प्रेस में कम्पोज़ीटरी करके अपना निर्वाह करता आया था । इतनी अवस्था 
में उसे बुखारा के मज़दूरों ने “अखिल रूसी कांग्रेस” के लिये अपना 
प्रतिनिधि चुना था । इसके बाद वह बोल्शेविक पार्टी का मेम्बर बन गया | 
ताशकन्द में वह लाल सेना के सिपाही की स्थिति से मोर्चे पर जमकर क्रांति- 
विरोधी ज़ारशाही सेना से लड़ चुका था। वह wets र्थिक आयोजन 
समिति? का सदस्य भी था और क्रान्ति के पश्चात ठुकिस्तान के पहले समाज- 
वादी पत्र “सोवियत तुकिंस्तान? का संस्थापक और सम्पादक भी था। 
सोवियत के प्रतिनिधि मणडल के प्रधान की स्थिति से वह शत्रु से घिरे 
नगरों में निर्भय निधड़क चला जाता | पोल्तोरातस्की को पूरा विश्वास था 


कि वह अमर उद्देश्य और जनता की श्रजेय शक्ति का प्रतिनिधि है । 


चार्दिज्ञोव में क्रान्तिकारी मज़दूरों की बहुत बड़ी भीड़ ने पोल्तोरातस्करी 
का स्वागत किया और क्रान्ति की विजय के लिये आमरण युद्ध की प्रतिज्ञा 
की । मारी की सोवियत के अधिकांश सदस्य विश्वास के योग्य नहीं हैं। | 
उनकी सहानुभूति ज्ञारशाही के प्रति है । पोल्तोरातस्क्री को मिलने आ्नेवाले 
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लोगों में चनींशोब भी था | मारी पहुंच कर चनाँशोव ने स्थानीय 

स्थिति को समझने का यत्न किया । यहां उसे AFRA से आया gar 
तिशेंको भी सहायता के लिये मिल गया | तिशको इस इला को कठिन 
स्थिति ओर शहर की संदिग्ध स्थिति से पहले ही परिचित हो जुका था । 


तिशेंको ने चनींशोव से करगेज्ञ ईशान, का परिचय करावा PAT 
की दाढ़ी घनी और काली थी, श्रांखें तीखी ake उज्जवल । करगेज्ञ ईशान 
मारी की सोवियत का सदस्य था । मज़दूरों और किसानों को उस पर बहुत 
विश्वास था । करगेज्ञ कठिनाई के समय सोवियत सिपाहियों को लगातार 
राशन पहुँचा रहा था | चर्नीशोव को भी यह आदमी विश्वासपात्र ओर 
बहुत समझदार जान पड़ा | उसने सोचा, यह आदमी स्थानीय जनता 
से सोवियत का सम्बंध बनाये रखने में सहायक हो सकेगा | 


चर्नीशोव ने करगेज़ ईशान का परिचय पोल्तोरातस्क्री से करादिया | 
पोल्तोरातस्की का भी करगेज्ञ ईशान भरोसे का आदमी जंचा और उसे भी 
प्रतिनिधि मणडल में सम्मिलित कर लिया गया | 
चर्नीशोव और दूसरे विश्वासपात्र साथियों से बातचीत करने के वाद 
पोल्तारातस्क्री का मालूम हुआ [क मारी की अवस्था अनुमान से कहीं 
अधिक चिन्ताजनक थी । जनता को बहकाने वाले लोग शहर के चारों 
AR A आये थे और जगह जगह सोवियत के विरुद्ध खुशा प्रचार हो रहा 
था ? चनींशोब ने सोवियत सेना के लिये गायों से कुछ घोड़े cad किये 
थ। गांव वालों ने वहकावें में आकर इन घोड़ों को इधर उधर कर छिपा 
लिया । लाल सेना सफ़ेद सेना के श्राक्रमण का सामना करने की तैयारी में 
लगी हुई थी। शहर में अभी हुई गड़बड़ की ओर ध्यान देने का किसी 
को अवसर न था । रेलवे में काम करने वाले मज़दर साथियों ने खबर 
भेजी कि अश्काबाद से फोजों से भरी गाड़ियां चली -आ रही थीं । चर्नींशोव 
TAJAT था | कम से कम छः Blame सियाही मारी पर आक्रमण 
करने के लिये are हैं | 
ताशकन्द से चलते समय पोल्तोरातस्की को आशा थी कि सोवियत 
विरोधी amaa waa के विना ही वश की जा सकेगी | परन्तु श्रव उसै 
दूसरी बात दिखाई दे रही थी। उसने मारी में एक साव॑जनिक समा की 
जनता को समझाने का AA किया | इस सभा का प्रभाव भी अच्छा g7! | 
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श्शाही के छः सो सि से सोचा ले सकने की सामथ्यं सोवियत 
TI पूरी तयारी समय मीन था। सफ़ेद सेना उसी 


वाला था | 


Ueda ने प्रतनिधि मण्डल के तब लोगों को चर्नाशोव के 
साथ TRUS Gee मील दूर RAMA की ager बस्ती में सेज दिया | 
स्वयं लाल सेन की एक छोटी cast ले उसने चादीज़ोब जाकर ARATE 
सना का राह राके रहने का निश्चय किया । चनींशोव उसे atar छोड़ कर 
जान के लिय तंयार न था । पोल्तारातस्की ने उसे समाया कि वह ताश- 

नद च चावियत सेना को बुला आया है । यदि उसका निश्चय किया कार्य- 
क्रम टाके सं निय यवा तो ग्राशंका को कोई वात नहीं और यदि हालत 
खराब होगो तो वह aaa ही वेरमश्रली पहुँच जायगा | यह खबर मिल 
चुकी थो कि ताशकन्द से आने वाला सेना कगान तक पहुंच चुकी हें । 


पोल्तारातस्क़ी ने तैयारी का अवसर पाने के लिये और ज्ारशाही सेना 
को राह में अरकाने के लिये अश्काबाद में टेलीफोन कर फुन्तिकोब से 
waa को राह निकालने की बातचीत शुरू की । पोल्तोरातस्क्री ने पहला 
पश्न फुन्तिकोव से पूछा“---अश्काबाद में क्या हालत है ?” फुन्तकोव ने 
टालने के लिये उत्तर दिया--“ठुम अश्काबाद आ जाश्रो ! यहां की हालत 
भी मालूम हो जायगी और वात-चीत भी ठीक ढग से हो सकेगी । पोल्तो- 
रातस्की को इस जाल में Gear स्वीकार न था | वह तार-घर से लोट रदा 
था उस समय दफ्तर की घड़ी रात के तीन वजा रही थी | काले श्राकाश में 
उजवल तारे टिम-टिमा रहे थे । दिन की गरमी शीतल बयार में बदल गई 
थी | सूनो रात में स्टेशन पर शन्टिग करने वाले इंजनों की सीटियां और 
BHR के सिवा We कोई शब्द न सुनाई दे रहा था | 


पोल्तोरातस्क़ी gent? जनता के प्रतिनिधि मण्डल के प्रधान पे 
टेलीफोन पर वात करने के लिये स्टेशन पर पहुँचा । प्रधान से फोन मिलाने 
में देर हो रहा थी इसलिये पोल्तोरातस्की AFA के साथ स्टेशन के 
प्लेटफार्म पर टहल रहा था। सहसा पूर्व की ओर लाल हेना के मोचे से 
गोली चलने का शब्द सुनाई दिया | फाइरिगं की आवाज्ञ बढ़ती जा wi 
थी | तिशंको को dina देख पोल्तोरातस्क्री ने कहा--यह शहर की गड़बड़ी 
ही है श्रोर कुछ नहीं परन्तु जब गोली चलना बहुत देर तक न रुका तो 
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उसने तिशेंकों से कहा--“साथी. मेरा खयाल है तुम जा कर देखो 
चात कया है |”? 

“मं तुम्हें अकेले केसे छोड़ जाऊं 2” 

“यहाँ एक हुआ या दो, कोई खास फरक नहीं पड़ेगा । यह शोर बन्द 
होना चाहिये नहीं तो सारा शहर बौखला जायगा ।?--पोल्तोरातस्की ने । 
आग्रह किया | | 

तिशेंकों किकक रद्वा था, क्या करे ! पोल्तोरातस्क्ी ने उसके कचे पर 
दाथ रख कर केहा--“साथी, अब मिमकने का समय नहीं । जैसे भी 
हो इस स्थिति को सम्भालना है । इस काम की जिम्मेवारी पार्टी ने हमें 
ae । यहाँ हम दोनो रहें या एक क्या अन्तर पड़ेगा ? मुझे तुम अकेले | 
नहीं छोड़ना चाहते परन्तु वहाँ इतने आदमी खतरे में हैं। वहाँ की स्थिति 
सम्भाल कर तुम तारघर में आ जाना । मैं वहाँ मिलूंगा ।?? 


ताशकन्द से टेलीफोन मिलाने में प्रायः एक घंटे का समय लग गया | 
पोल्तोरातस्क्री ने जन सभा के प्रधान को मारी की स्थिति समाई । प्रध॑ न 


ने आश्वासन दिया कि पहले भेजे गये सिपाहियों के अतिश्क्ति वह एक और 
ZFS तुरंत मारी की ओर भेज ग्हा है। 


पोल्तोरातस्की Tet थक गया था कुछ मिनिट विश्राम कर लेने के लिये 
वह एक ओर बैठ गया | उसी समय ज़ारशाही के सेनिकों की फौलादी 
गाड़ी स्टेशन पर श्रा 5हुँची । एक बन्दूक चलने की आवाज़ से स्टेशन गंज 
उठा । पोल्तोरातस्क्री तुरंत उठ स्टेशन के बाहर खड़े अपने घोड़े की ओर 


चला परन्तु ज़ारशाही सिपाहियों ने उसे लिया ग्रौः 
व पकड़ लिया 5 सके हथियार 
छीन लिये [ RR 


Ps थी । शहर भर में जगह जगह्द गोलियाँ दग रही थीं | 
टे IRA ज्ारशाही के सिपाहियों तिशेंको 
अभी तक लौटा न था | FE iai 
| RTA a अपने सिपाहियों के पास पहुँच कर देख! कि ज़ारशाही सेना 
es हरावल Pa er मुठभेड़ हो गई है। उसने हथियारों श्रौर गोली 
एरूद का गोदाम और आवश्यक कागजात तुरंत पीछे भेज देने की miT 
दी और अपने सिपाहियों को धीमे धीमे वैरामअली की ओर ge जाने के 
लिये कह दिया | उसे तारघर पहुँचने की जल्दी थी । सोचा दो सिपाही 
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साथ खे ले फिर खबाल श्राया, यों भी मुके कोन पहचानता है। यहाँ 
ths, ० हि z ei 
` क ज़रूरत ज्यादा है | 


समय विशो जिधर से भी वचकर निकलना चाहता, ज़ारशाही 
। धामने पड़ जाते | वह समझ गया, पोल्तोरातस्की के पास gee 
| कठिन होगा | वह mate बाग़ की दिवारों की आड़ में होकर आगे 
हा था | तारघर के पास पहुंच कर देखा कि वहाँ जारशाही सिपाहियों 
हो चुक्रा था।आड़ में ही ठिटक कर वह सोच रहा था कवा 
रे ! उसी समय उसे किसी की आवाज़ सुनाई दीः--“यह किसका 


“एक वोल्शेविक इस पर सवार था। वह ताशकन्द का कमिस्सार 
निकला”--उत्तर सुनाई दिया | 

“कमिस्तार कहाँ है १? 

“क्या मालूम ? जेल भेज दिया गया कि गोली ही मारदी a” 


तिशेंको के शरीर से पसीना छूट गया।--क्या करे! वैरामग्रली 
लौट जाय १ gee पोल्तोरातस्की को खोकर वह चर्नीशोव और qa? 
साथियों को क्या मुंह दिखाये गा ? कुछ तो करना ही होगा ? अपनी जान 
चचा लेना ही कौन बहादुरी है ? यों ही लोट जाने में कौन बोल्शेविक पना 
है ! पर करूं क्या ? कैसे मालूम हो कि पोल्तोरातस्की है कहाँ ? 


अचानक याद आया जेल का gR उसका पुराना 
परिचित है ! ्रश्‍्कावाद में दोनों साथ साथ जेल में सिपाही ये । सुपरिणटेणडेण्ट 
पुराने ढंग का सीधा आदमी था, राजनीति और किसी पार्टी वार्टी से 
Jaaa | Asis ने सोचा दांव चलाया जाय! शायद सीधा ही पड़ 
जाय ! दिन भर वह छिपा रहा | रात पड़ने पर अपनी राइफल एक 
जगह छिपाकर वह निधड़क जेल के दफ्तर में पहुंचा | सुपरिण्टेणडेणट 
ने उसे पहचाना तो विस्मित देखता रह गया। उसे खूब मालूम था कि 
तिशेंको लाल सेना का कमि स्सार है | जारशाही सेना का कब्जा हो जाने 
पर वह केसे वहाँ आ पहुँचा ! 
- तिशेंको सुपरिणटेणडेणट की घबराइट भांप कर स्वयम at yr तुम 
पर भरोसा करके श्राया हूँ | इत समय ठम्ही सुके बचा सकते हो ! 
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“क्यों क्या वात है UUU क्या कर सकता FL” 


“मैं लाल सेना से भाग कर आया हूँ । अगर सफ़ेद सेना में सीधे 
चला जाऊं तो वे लोंग गोली मार देंगे या मुझे फिर AA पर भेज देंगे । 
में इस लड़ाई में अपनी जान नहीं देना चाहता पुरानी दोस्ती का खयाल 
कर मुझे यहाँ कोई काम दे दो | यहाँ का काम में सब्र समभ ता gr 

सुपरिएटेण्डेशट सन्देइ से उसकी श्रोर देखता wr) तिशेंक्रो फिर 
ब्रोला--मैं श्रपनी राइफल ओर रिवाल्वर यहाँ पास ही छिपा श्राया हूँ। 
तुम्हें जरूस्त हो तो लादूँ ? मुके उनका क्‍या करना है ? तुम aÀ वेच 
लेना ! हथियार आजकल चौगुनी कीमत पर त्रिक रहे हैं |”? 


सुपरिण्टेण्डेणट ने कुछ पल श्राँखें कपक कर उत्तर दिया--अ्च्छा, 
सोचूंगा | दो चार दिन में बताऊंगा |”? 


‘i जाऊं ५ कहाँ RASA अ्रधोरता से बोला--“तुम सब बात 
जानते हो | कहाँ जाऊं! मुझे कोई काम देदो, मेहतर का, मिश्तीका, 
जान बचे किसी तरह |? 


alee कुछ देर सिर खुजाता सोचता रहा और फिर वोला-- 
IRA चक्कर में पहरेदार की जगह दे सकता हूँ ।? उंगली उठाकर 
चेतावनी दी-“देखो, कोई शरारत या धोखा न करना |? स्वर धीमा 
कर उसने समकायः A भीतर के चक्कर में कमिस्सार पोल्तोरातस्क्री वन्द 
है । श्रगर कहीं वह निकल भागा तो मेरा और तुम्हारा, दोनों का सिर काट 
लिया जायगा ।” mà TS are तिशेंको जेल के सिपाही की रिवाल्वर लगी 
पटो कमर पर कस जेल के भीतर के चक्कर में जा पहुंचा । 


पोल्तोरातस्की एक काल कोठड़ी में चुपचाप अकेला बैठा था। उसे 
मालूम ही गया था कि उसे गोली मार देने का हुक्म हो चुका है । Fs 
ari की ही वात थी । अपने बीते जीवन की बातें याद आ रही थीः 
बचपन में धूप में खेलते समय उसके सुनहरी बाल खूब चमका करते थे | 
गली-मुहल्न के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। पहले पहल उसने प्रेस में 
कम्पीज़ीटर की नौकरी की । मज़दूरों का प्रतिनिधि बन वह Ame कांग्रेस 
में गया । वहाँ लेनिन का व्याख्यान सुना और बोल्शेविक पार्टी में सम्मिलित 
हो! गया | FRR ताशकन्द में ब्रिताये दिन | उसके मन में असंतोष था किं 
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‘i गल के लिये संकट के समव में, जब एक [मो का खो जाना 

WITS छा शक्ति को धक्का पहुँचा रहा है, वह मर रहदा È | उसका काम 
श्रापूण हा रह गया ÈI सिर झुकाये बैठा वह इसी विचार में gar था। 
पल पल वोत कर उसकी मौत का समय समीप आता जा रहा are | 


4 
y 
3l 
s 


'छे, कोठरी में कांकने के लिये दरवाज़े में बने छेद के खुलने ate 
दो तीन बार सुनाई थी । पोल्तोरातस्क्री ने उत्त ओर ध्यान 
झा । उसे जान पड़ा कोई फुरुफुसा कर पुकार रहा है-- 


tz P? 


पोल्तोरातस्की ने घूम कर देखा । छेद से मांकती हुई आंखें उसे परिचित 
जान पड़ीं | बद्द उठकर दरवाजे पर BT गया । तिशेंको ने उसे सिपाही बन 
कर जेल में पहुँच जाने की बात वता कर कहा कि वह अवसर की प्रतीक्षा 


py 


में है। 
पोल्तोरातस्की क्ण भर सोच कर वोला--“तुमने व्यर्थ में अपने आप 
को RATAT | यहां से बच के निकलने की कोई आशा नहीं । हो सके तो मुझे 
कागज पॉसल ला दो |?! 

RAA जेवर में कागज ग्रौर पेंसिल का टुकड़ा था। वह 
पोल्तारात्सकी को दे दिया | दरवाजे का छेद मू द कर तिशेंको आगे बढ़ा ही 
था कि उसे जेल दफ्तर में पहुँचने का हुक्म मिला | 

सुगरिणटेशडेणट घत्रराया TAT था, बोला-- बड़ी आफ़त AE! तुम्हें 
पहचान लिथा गया है | हुक्म मिज्ञा दै कि तुम्हें पह रे से हटाकर पहरे में 
रखा जाय! 

“मैंने तो पहले ही कह दिया था, अपनी जान तुम्हारे हाथों सोप रहा 
हू”-_तशेक्ों ने Ga कहा--“में और क्या कह सकता हूँ | ठुम 


उसने 


जो समको !?? 

“मैने तो उन लोग, को समझाया कि पहचानने में भूल हो रही है । 
दुम RAA नहीं हो । कमाण्डर ने हुक्म भेजा है कि तुम्हे कोठड़ी में बन्द 
कर दिया जाय रौर कल सुत्रह वह खुद आकर देखेगा GA, तुम अरकबाद 


चले जाञ्रो-” 
“४ अ्रश्काबाद १? 
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“हां, में तुम्हें पास दे दूंगा | वहां जाकर तुस अपनी एुशानी जगह काम 
शुरू कर दो | इससे किसी पर बात न ग्रायेगी |”? 


तिशेंको चाइता था जेल से जाने से पहले एक वार पोह्तोरातस्की से 
मिल ले | सुपरिण्टेण्डेश्ट ने RA A यात्रा का पास और जाकर नौकरी 
लेने के हुक्म की चिद्टी देदो । RATA A sar “अश्काबाद के लिये गाड़ी 
सुबह पौफटते समय कूटती है । तच तक मुझे जेल में रहने al? उसी 
समय फोन की घण्टी ash | फोन पर सफ़ेद सेना के कमाएडर का हुक्म 
श्रा रहा था कि पोल्तोरातस्क्री को तैयार रखा जाय | उसे गोली सारने के 
लिये सिपाहियों की डुकड़ी भेजी जा रही है । 


हे तिशेंकों RI श्रवसर पाकर पोल्तोरातस्की की कोठडी के दरवाजे पर 

पहुंचा | पोल्तोरातस्की ने एक पत्र लिख रखा था | qe पत्र तिशेंकों को देकर 
उसने कहा “के जो कुछ कहना था इसमें लिख दिया है । यह पत्र 
MAN तक पहुँचा दो ।” तिशेंको के लिये कुछ उत्तर देने का समव न 
था । बाहर के वराम्दे से सिपाहियों के मिले कदमों के समीप आते जाने की 
आहट A रही थी । गोली मारने के लिये सिपाहियो की टुकड़ी ar पहुँची 
ज । विशेको हट कर दूसरी ओर के वराम्दे में चल गया | a 


. पोल्तोरातस्क्री की कोठड़ी का ताला खोला 
SHA पोल्तोरातस्क्री की oh निर्मय 
अपनी मनुष्यता खो चुके हो । तुम लोगों को 
में लाया हे गैग मुझे गोली नि 
ke जा रहा हैं । तुम लोग मुझे गोली मार सकते हो परन्तु इससे क्रान्ति 

"SPa मवाधा agi पड़ सकती। मेरे खून की एक एक वू से 


f=. à 
क्रान्ति के सेकड़ों बहादुर सिपाही Gar होंगे |? 


जाने की आहट तिशेंको ने 
आवाज़ सुनी--“ठुम लोग 
शिकारी कुत्तों की तरंह काम 


सिपाहियों के कोठड़ी से लौटते क 


दमं की श्रा pe 8 र्हा 
न गया । वह भी लौट दमों की आहट सुन तिशेंको से रहें 


और एक दाथ से a iy ad की इकड़ी के पीछे पीछे चलने लगा 
ba शी से श्रपनी पेटी से लटके. रिवाल्वर को खोलता जा रहा था | 

ig aie te "पहुँच उसने देखा कि पोल्तोरातस्की को बेची 

“व पनी pS आंगन सशस्त्र घुड़सवार सिपाहियों से भरा था I 
T चाहे दे दूं परन्तु कमिस्सार को बचा सकने की के 

सम्भावना नहां?--- उसने सोचा-. “अपनी सेना का एक meat ait 
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पे उत्तर समीप 
aiT यत्रो | 
र से UF लगा 


eee FIAT | ayi पीछे धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई 

र AR स उस कोई देख न पाया | पोल्तोरातस्क्री भो वह घटना 
देख रहा था । अपने सिपाही क्री इस विजय ओ? अपना पत्र साथियों के 
हाथ मं पहुंच जाने के विश्वास से ae सीना war कर दुश्मन की गोली 
का सामना करने के लिये तैयार हो गया | 


ARAA बहुत छोटा सा Bear था। यहां लाल सेना sara 
निराशा हुई । यहां लाज् सेना की कोई ठुकड़ी पहले से न थी । ताशक 
भेजी गई सेना भो अभी तक न आईं थी। रात भर में asi से किसान 
वटोर कर उन्हें हथियार चलाना सिखाकर सफ़ेद सेना का सामना कैसे 
किया जा सकता था। सफ़ेद सेना Fat से वैरनग्रली की ओर बढ़ती ar 
रदा थी adima परेशान था, उवा करे ! मारी सफेद सेना ने ले लिया 
था| वहां से लाल सेना पीछे हटकर वैरमञ्रली में आ गई थी । इस सेना 
के लगभग आधे सिपाही बैरमअली में खेत रहे थे | तिशेंको और deat 
TAER का कुछ पता न था | एक बार उसके मन में आया कि क्रिसी 
आदमी को, करगेञ्-ईशान को मारी भेज कर उन दोनों की खोज कराये 
WE खबर लेने जाने वाला इतनी जल्दी लौट कर न आ सकता था | 


चर्नीशोव ने साथियों को बुला कर रायली । तय हुश्रा कि वैरमश्रली 
छोड़ चार्दीज्ञोव में मौजूद लाला सेना के साथ मिला जाये । दो ट्रेनें तैयार 
की गईं | गाड़ियां छोड़ी जाने से पहले चर्नीशोव रेत के एक AS पर चढ़ 
केर अन्तिम वार इत स्थान को देख रहा था। उतने पहले पूरव की ओर 
श्रोर फिर पश्चिम की श्रोर आंखें दौड़ई । पूर्व में सूर्य अभी ही “सुलतान 
संजर? के किले के पीछे धरती से ऊपर उठा था। किरणें अभी स्टेशन की 
छत और रुई के कारखाने की चिमनी को ही छू रही थीं | चिमनी से gai 
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नहीं निकल रहा था | कारखाने ने एक सीटी दी परन्छु वह 
गई | मजदूर भी आते हुये दिखाई नहीं दिये । बल्कि बर 
वीबी बच्चों और अ्सबाब के साथ स्टेशन की ओर चले : 


यह रुई का कारखाना सोवियत ने अभी हाल में मज़दूरों के सहयोग 
से बनाया था--“मज़दूरों के पषीने से यह कारखाना कया शोषकों के हाथ 
चला जायगा? जिस मजदूर वर्ग को हमने उत्पीडन से सुक्त कर स्वतंत्र 
मनुष्य बनाया हैं , क्‍या वे फिर पू जीरति शोपकों द्वारा कुचले जायँगे?--- 
नहीं, यह न हो सकेगा ।?--चर्नी मन ही मन सोच रहा था।मारीकी | 
ओर से dat की गरज सुनाई दे रही थी | चनींशोब ने Bama क्रिया यह 
सफ़ेद सेना और ताशकन्द सेनाओं की मुठभेड़ हो रही हें । अब चलने में 
अधिक विलम्ब करना उचित नहीं | उसने पहली ट्रेन छोड़ी जाने का हुक्म 
दे दिया । उसी समय उसे दूर से एक घुड़सवार मारी की ओर से आता 
दिखाई दिया | पहले तो उसने समझा कि यह उसके खोजी area मेंसे | 
कोई होगा जिन्हें उसने सफ़ेद सेना की खोज खबर लेने भेजा ar | परन्तु 
सवार के समीप आजाने पर उसने देखा यह कोई ओर है, घोड़ा age थका 
इटा पसीने से तर ओर लडखड़ाता सा मालूम हो रहा था | 


सवार समीप ्राकर घोड़े से कूद पड़ा | यह तिशेंकों था। चर्नीशाव 
ने पूछा--“पोल्तोरातस्क्री कहाँ है ?? 

RFR कुछ उत्तर न दे सिर भुकाये खड़ा रह गया | बहुत से सशल्न 
मञ्चदूर सिपाही चारों ओर से घिर आये थे और चिन्ता तथा उत्सुकता से 
तिशेंको के चेहरे की ओर देख उत्तर की परीक्षा कर रहे थे । तिशेंको ने 
कुछ उत्तर न दे अपनी जेब से पत्र निकाल qiiia को थमा दिया । पत्र 


लेते समय उसके हाथ कांप रहे थे | पत्र ले चर्नीशोब ने सबको सुनाने कें 
लिये पढ़ना शुरु क्रिया | उसका स्वर भी काँप रहा थाः— 


“प्यारे सोवियत मजदूरों और सिपाही साथियों, सफ़ेद सेना के अफसरों 
ने मुझे गोली मार देने का हुक्म दिया है । मैं कुछ ही dat के लिये और 
जीवित हूँ | इस थोड़े से, मूल्यवान समय में में अपना यह संदेश लिखकर 
श्राप को भेज रहा हूँ | 

“प्यारे साथियो, क्रान्ति विरोधी लोग मेरी जान ले रहे हैं । मुके PRA | 


` i 


है कि मेरी मृत्यु से क्रान्ति को सफलता मे arar नहीं पड़ेगी | मेरा स्थॉर् 
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7 चक ATA और दृढ़ता से काम करने वाले साथी ले लेंगे | और 
wT वाली श्रेणी अपने adi से युक्त होकर मनुष्य-समाज को 
Oe स्वतंत्रता की ओर ले जायगी | 

हूँ | में स्वयं 


एक AIR हूं । मृत्यु 
मेरी मृत्यु | > 


यं एः 
; amg लोग हृतोत्स 
पशा न हों । मेहनत करने वाली श्रेणी की मुक्त के संवर्ष में यदि 
करिसी भी प्रकार की शिथिलता आयेगी तो यह न केवल तुकिस्तान क्री 
मेदनत करने वाली श्रेणी के साथ विश्वासब्रात होगा वल्कि इससे सम्पूर्ण 
संसार की मेदनत करने वाली श्रेणी के भविष्य को बक्का लगेगा | आपकी 
ह शिथिलता और उत्साह की कमी अक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति में 
अपने प्राण निछावर करने वाले वीरों के प्रति विश्वासघात होगी ।? 


“साथियों, में आप को विश्वास दिलाता A कि मौत कोई बहुत बड़ी 
वात नहीं, न सुझे उसके लिये दुख है | मुझे दुख है इस वात के लिये कि 
हमारे अपने कई साथी जारशाही के बचे हुए भूतों के मय और प्रभाव से 
स्वयं क्रान्ति विरोधी मार्ग पर चल रुर ग्रजातंत्र और समाजवाद की सफलता 
की राह में श्रड़चने डाल रहे हैं, यह लोग स्वयं अपनी, अपने परिवारों और 
अपनी श्रेणी की कवरें खोद रहे हैं | इनकी यह कायरता और गद्दारी हमारी 
श्रेणी के उद्धार के लिये आत्म बलिदान करने Ta वीरों की स्मृति के लिए 
कल क बन रही है ।? l 

“साथियों, आज मेहनत करने वाली श्रेणी को बहुत फूट RA और 
जालसाज़ी से वश में करने की कोशिश की जा रही है। हमारे शोषक सामन्त- 
शाही और पूँजीपति खुली लड़ाई में मेहनत करने लाली श्रेणी से परास्त 
होकर हमें धोखे और फरेव से वश में कर VE! आपको समाया यह जाता 
है कि क्रान्ति विरोधी शक्तियाँ सोवियत के विरुद्ध बग़ावत नहीं कर रहीं वह 
केवल सोवियत के कुछ लोगों के 'श्रत्याचार” के विरुद्ध लड़ रही हैं । साथियो, 
इस धोखे को पहचानो । हमारी श्रेणी का राज व्यक्तियों का राज नहीं ! यह 
श्रेणी का राज है। हमारे शासन को चलाने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं । 
उनके श्रच्छे बुरे काम की जाँच हम स्वयम करेंगे। ate शत्रु हमारी श्रेणी 
के किसी भीं व्यक्ति पर हाथ उठाते हैं तो यह सम्पूण श्रोणी पर इमला' ca 
राष्ट्रीयता और ाज्ञादी के नाम पर इस सोवियत विरोधी बग़ावत के नेता 
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Aa खाँ, बुखारा का अमीर, ज्ञार के पुराने अफ़सर ओर पूं जीपति लोग 
तथा इनके विदेशी सहायक हैं जो अपने शोषण के झ्धिकार को क़ायम रखने 
का प्रथन कर रहे है | हमारी शक्ति का सामना वे नहीं कर सकते इसलिये 

वह हमारी श्रेणी में फूट डालकर हमें निर्वल करने की चाल चल रहे हैं! 


श्राप क्या इन लोगों से यह BIA कर सकते हैं कि यह लोग अपने पाँव पर 
कुल्हाड़ी मार कर आपका हित करने के लिए दी सब कुछ कर रहे हैं ! 


“साथियो, जब तक तुम्हारे हाथ में शस्त्र हैं तुम दुर्जय शक्ति हो! 
सम्पूर्णं समाज का जीवन तुम्हारे हाथों में हैं, शहरों और गाँवों की सब्र 
पैदावार, यातायात, बिजली, पानी भोजन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, फिर 
तुम असमर्थ Hid? केवल इसलिए fe तुम अपनी सम्मिलित श्रेणी- 
शक्ति को भूल जाते हे। | साथियो, आज तुम अपनी मुक्ति के और अधिकार 
प्राप्त करने के मगे पर बहुत आगे बढ़ चुके हो । इसके लिये हमारी श्रेणी 
ने बहुत बढ़ा मूल्य दिया दिया है। आज़ कदम पीछे हटाना बड़ी भारी 
भूल होगी | इस भूल से इमने जो कुछ पाया है, सब कुछ खो बेठेगे | अब 
हमारे पीछे हटने से हमारे दुश्मन और मी अधिक बलवान, AAA और 
तेयार दो जायेंगे और दुबारा आगे बढ़ने के लिए हमें पहले से चौगुनो 
कुर्बानी और कीमत अदा करनी पड़ेगी | 


«६ È nt > त ~ ~ ~ se 7 
_ MAL, मेरा अन्तिम संदेश यह है कि अपनी सेना में से विश्वासब्रा्ती 
और क्रान्ति विरोधियों को चुन-चुन कर निकाल दीजिये । और अपनी बुक 
ऊ सामि में अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़िये | इक्ष क्रान्ति की सफलता 


में यही आप के जीवन की सम्भावना हे? 


आपका साथी, 
dto पोल्तोरातस्क्ी” 
हि थी बही मेस सदेश है | मुझे अपनी मृत्यु के लिए कोई 
खद या दुःख नहीं | पुरे विशवास और संतोष है क्रि मैं अपने र 
ab h त के जीवन के उद्देश्य को विश्वस्त र योग्य हाथों में सौंप 
tal हू 


“प्यारे साथिये। यह 


आधी रात--जुलाई २१, १६१८ पी० पोल्तोरातस्की” 
i इस पत्र को सुनकर सिपाहियों ने दाँत पीस लिये | उनकी आँखों मं 
NESTE आप थे, उन्हें छिपाने के लिये बे इध उधर देखने का बहा 
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शब्द पढ़ दिये जाने पश्चात 
भी दया थी! फिर भी stat से गोंड का 


बोला — 


~~ 


"हेस लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि साथी पोल्तोगातस्क्री दे संदेश को पूरा 


करेगा |? 


पत्र की सैकड़ों fatal लिखी गई और 
जगह-जगह यह fatal चिपक्ा दी है | 

ईशान को कुछ साथियों के साथ पीछे छोड़ दिवा i 
al काम सोपा गया जो तेजेन में अशीर को सौपा गया था। पोल्तों 
LARI के पत्र की एक कापी करगेज को देकर चनींशोव ने कहा--“इस 
पत्र को जितनी अधिक लिपियाँ बन सके बनवा कर गाँव-गाँव वाँट दी 
जायें | हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी श्रेणी-चेतना ओर अपनी श्रेणी की 


शक्ति को पहचानना ही है |?! 
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तेजेन पर HORT कर लेने के बाद जनता पर अपना आतंक जमाने के 
लिये अज्ञीज़खां ने क्रूरता के नये ढंग और तौर शुरू किये । उसने aK 
र अपराध को जड़ से खोद ड.लने की घोषणा करदी । चोरों को चौक 
बाज़ार मं खड़ा कर कोड़े लगा कर खाल उतार दी जाती | नशाखोरों को 
इससे भी विकराल दण्ड दिया गया | 

होराज़ wae की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी | हाथ पांव से भी 
रह गया या | उसकी AHA की आदत छोड़े न छुरी | asisrai ने उसे 
चौक के एक सम्भे से फाँती लगव, दिया और बकशी के सीने पर इश्तहार 
चिपका दिया गया -“यह अफ़ीम खाने का दणड है ।? 

_ जनता miaa के नाम से कांपने लगी | अज्ञीज़ के लिये यही 
सबसे अधिक संतोष की बात थी | 
ते जेन स्टेशन से मारी की ओर सफ़ेद सेना के सि पाहियों से भरी बीसियों 
gt जा चुकी थीं । श्रव लगातार माल गाड़ियों के खुले ठेलों पर लम्बी लम्बी 
asl वाली बड़ी बड़ी तापे उस रोर जा रही थीं। यह तो पल मे हज्जारों 


श्र e pi ` = ~ e a = T 
= ha को भस्म कर देने वे लिये क्रोध भरी अपनी as आकाश की आर 
ठाय चली जा रही थीं | ~ 


अजीज ने अपने पुराने सिपाहियों aÀ 
l aig ने अपने उराने सिपाहियों ओर नये भरती किये सिपाहियों को 
पटना ओर कमनियाँ में बांट कर संगठित कर लिया। प्रत्येक कपनी में सफ़ेद 
ca ना का एक & ARN भी लगा दिया गया | शहर के ब्यापारियों और 
अमीर घरानों के जवानों ने एक स्वयं-से 


st = वक सेना अज्ञीज़ की सहायता के 

लिये बनाली | शहर के नंगे भूखे ग़रीबों को भी अज़ीज ने भरती कर 

लिया SI कुछ जेता कुछ कपड़ा उन्हें मिला बांट कर aaa भी देदीं । 

कोह सिफ कोट पहने था तो कोई सिर्फ़ बनियान, कोई सिलवार पहने था तो 

कोई निकर या पाजामा | इस नई सेना को भी अ्रजीज ने ट्रेन पर सवार 
airi A 
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wat कदस ] २२१ 
करा कर सद सेना के पीछे युद्ध के मोचों की ओर मेज दिवा | 


इस तावे से अरतेक भी अपनी कम्पनी के साथ भेजा गया । ग्ररतेत्र 
वसर की प्रतीक्षा में था कि साविवत सेना से सम्पक हो तो उनमे 
परन्तु सोवियत सेना की स्थिति के विषय में उसे कुछ मा 


कद सेना और अज्ञीज्ञ की पचमेल सेनाओं की ट्रेनों का यह काफिला 
टेंशन पर बहुत देर तक रुका रहा | अरतैक के लिये यह विलम्ब 
IIA दा रहा था। रात के स्वारह वजे थे। वह अपनी गाड़ी से उतर 
अंधर में प्लेटफःरम पर टहलने लगा | उस समय भी गाड़ियों के आपस 
में टकराने के शब्द. इंजन की सीटियों और सिपाहियों के हो इल्ले से उसका 
मन ओर भी खिन्न हे रहा था । वह स्टेशन के सूने भाग की ओर निकल 
गया । टहलने से उसे कुछ भी शान्ति न et | ्रपरिचित कोलाइल और 
दुगाथ से उसका सिर दर्द करने लगा | लेट जाने के विचार से वह अपनी 
गाड़ी की ओर लौटने को ar fe wae में एक श्रादमी एक गाड़ी के 
नीचे से gan कर निकलता gan दिखाई दिया | जान पड़ता था क्रि आदमी 
या तो किसी दूसरे आदमी को खोज रहा है या अपनी गाड़ी भूल गया R I 
यह आदमी श्ररतैक की ओर ही आ रहा था। अंधेरे में भी उसका गोरा 
चेहरा गोल दाढ़ी से घिरा जान पड़ रहा था परन्तु पहचान पाना कठिन था । 
अरतैक को देख आदमी उसकी ओर as आया और सहमते हुये बोला-- 
“मैया, यह क्या अजोजखां की फौज है १? 

“हूँ अरतैक ने उत्तर दिया-“तुम्हें अ्जीजखां से क्या काम है ?? 

“नहीं, मुझे एक दूसरे दमी से काम है, शायद तुम उसे जानते at?” 

“इस फ़ौज में ऐसा कौन आदमी है जिसे में नहीं जानता ?” 

“में ade बबाली से मिलना चाहता हूँ ” 

अरतैक ने उसके चेहरे को घूर कर देखा और प्रश्न किया--“अरतैक 
बबाली से तुम्हें क्या मतलब है 2” 

“उसे एक सन्देश देना है मेया |” 

“मैं ही हूँ अरतेक बवाली ।” 

अरब इस ब्यक्ति ने श्ररतैक की ओर सन्देह से देख पशन किया 
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“तेजेन के रूसियों में कोई तुम्हारा परिचित था १?? 

श्ररतेक वो सबसे पहले चनींशोव का ही नाम वाद आया उसने उत्तर 
दिया--“चर्नीशोव को सें खूब जानता हूँ |” 

“चर्नीशोव ने तुम्हें सलाम कहा et” 


aids ने अपना हाथ इस आदमी के कंधे पर रख दिया । आदमी 
कुछ सहम कर चुप हो गया। ग्ररतैक ने आश्वासन दिया--“बबराश्रों 
नहीं, भरोसा रखो, डरने को वात नहीं है ? तुम्हारा नाम क्वा है ११? 

“करग़ डा ईशान |? 

“चर्नीशोब से कहां मिले १? 


करगेज ने चारों ओर नजर फिरा कर देखा कि आस पास कोई gat 
वाला तो नहीं और अरतेक को “मारी? और ैरमञ्चली? की पूरी घटना 
हुना दी | उसने यह भी बताया कि सोवियत के निर्णय से कुलीखां को 
जनता के हथियारों की चोरी करने के अपराध में गोली मारदी गई है |?" 
milda हु बहुत याद करता है | RFA, और अशीर भी तुम्हें बहुत 
वाद करते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम खूब समझ गये होगे कि 
जनता का शत्रु कौन है ओर मित्र कौन ? यदि तुम्हं जनता के हित का 
खयाल हंता अरब ओर देर किये ब्रिना तुम्हें सोवियत की सहायता के 
लिये तुरंत कदम उठाना चाहिये | 


: ore a वातचीत करते समय अरतैक को संन्देह हो रहा था पिछली 
ag = आदमी Se ताक रहा है । वह करगेज को बांद से थाम 
l पह खा ले गया परन्तु अरतैक के मन में खटका बना ही रहा कि 
in OR कर रहा है । इसलिये बहुत धीमे स्वर में उसने करगेज़ 
को सा में केवल अवसर कीं प्रतीक्षा में हूँ | यहां पल पल कानों 
उके gaa हो रहा है। अभी दिखाने को मैं ots की सेना के साथ 
र ma a इसकी रोर से WET, नहीं | मौका पाते ही चर्नीशोव की 
सेना से जा मिलूंगा |” अरतैक ने वात समाप्त कर करगेज से waa 
अलान के लिये हाथ मिला कर विदा ली। करगेज्ञ समीप खड़ी गाड़ी 
lis i TF कर किसी ओर चला गया और ode अपनी गाड़ी में 
जा बै ; : 
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aca F3 कदम ही जा पाया था करि सफ़ेद सेना के जासूनों न उसे 
बेर कर गिरफ्तार कर लिया | करगेज्ञ की तलाशी लेने पर उसके पास 
पाल्तारावर्की के पत्र की कई प्रतियां मिलीं | उसके क्रम्युनिस्टों का जासूस 
ओर प्रचारक ala में कोई ae न रहा । सफ़ेद सेना के लोगों ने अजीज 
का स्थ [नीय शापक मान कर AQF को उसी के हाथ सौंप दिया | करगेड़ 
graa था तिस पर सॉलबी भी । सफ़ेद सेना के ज़ारपक्षी अफसरों की चाल 


o 


f Wat US ईशान को सज्ञा देगा तो तुकमान लोगं में परस्पर 
WIF का कारण वन जायगा। यह MRA JERA लोगों की एकता 
फूटा आंखों न देख पाते थे | 


~ 


मारी के वे लोगो ने गवाही दी क्रि कुछ दिन पहले करगेज्ञ ईशान ने 
मारो के बाजार में सभा करके प्रजा को वोलशेविकों का साथ देने के लिये 
उकसावा था। श्रज्ञीज़ खाँ को ओर कया चाहिये था? बह तो सद्दा मौके 
की खोज में रहता था कई ऐसी बात कर पाये जिसका चर्चा दूर तक हो 
ओर लोगों पर उसका आतंक गहरा हो जाय | 

करशोज को AAA के सामने रात के एक बजे पेश किया गया । उस 
समय AMST के साथ उसकी गाड़ी में यात्रा करने वाले उसके दरबारी ANR 
दूसरे सब्र अफ़सर को È थे | अरतेक Bate की गाड़ी से अगली गाड़ी में 
था | इस गाड़ी में भी सभी लोग सो रहे थे। aa के साथ इस समय 
केवल मदीर-ईश.न था । दो सिपाहियों को asia ने और gaa लिया । 

अज्ञीज्ञ ने करग़ेज से बड़ी सलनता से त्रातचीत की और बातचीत 
समात हो जाने पर उसने गने नोकर पेलांग को हुक्म दिया “जाओ, 
ईशान को कुत्तों से बचाकर पहुंचा Ata |” 

पकड़ा जाने के बाद से करग़ेज बहुत भयभीत था । परन्तु अज्ञीज के 
व्यवहार से उसे बहुत कुछ भरोसा हो गया । कुत्तों से बचाकर पहुँचा राने 
के हुक्म से उसे फिर सन्देह हुआ | शहर में कोई खास कुत्ते न थे और 
गाड़ियों के आस पास तो कोई कुत्ता दिखाई न दिया था | करा ज ने सोचा, 
शायद अजीज का संकेत मारी के बे लोगों से है या वह सफ़ेद सेना के 
aad को ही कुत्ता पुकारता है! या सुके दी कुत्ता कह रहा है 
सइमती हुई धीमी आवाज में उसने अजीज से निवेदेन किया--“भालिक 
की मेहरबानी है, क्‍या तकलीफ़ कीजियेगा । मैं खुद ही चला जाऊंगा |” 
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अजीज होंठ सिकोड़ REU कर बोला “मोलना, रात बहुत हो गई 
है | जमाना खराब है। किसी का कया भरोसा ? यदद लोग तुम्हें कुत्तों से 
बचाकर पहुंचा देंगे |” 

कुत्तों से बचाने की बात BUTS ईशान को फिर खटको | उसरे फिर 
अपने बात दोहराई--“कोई जरूरत नहीं मालिक, कुत्तों का कोई डर नहीं 
है आप परेशान न हों ।?? 

“नहीं नहीं?--श्रज़ीज्ञ ने mE दिया-“कुत्तों का डर सदा ही है 
ग्रौर खास कर लड़ाई के समय ! बेपरवाही ठीक नहीं |” अपने नौकर की 
ओर देख अज्ञीज़ बोला--“ले जाओ !?? 

“ले जाओ !? हुक्म सुन कर तो करग़ज कांप उठा। उसके पांव 
पत्थर हो गये | उसे चलते न देख सिपाही उतावला हो ब्रोल उठा--“चलो 
मोलाना, देर न करो ।? 


सिपाही की इस रूखाई से करग़ोज का दिल और भी बैठ गया | फिर 
भी उसने साहस कर, अज़ोज़ की ओर कातर दृष्टि से देख विनय की-- 
“मालिक खान, i 

अज्ञीजञखां झुला उठा | उसने अपने नौकर को घमकाया--“पेलांग |” 


प्रायः श्रठाईस वर्ष की आयु के एक कुरूप जवान ने आगे बढ़ FOT 
ईशा८ को दोनों कंधों से थाम दरवाजे को ओर घुमा दिया | उसने aura 
Sea को इतने जोर से दबोचा कि कंधे प्राय; सुन्न हो गये | इस पर भी 
करो ज के कदम आगे न बड़े | बह फिर पीछे घूम कर अजीज्ञ रे प्रार्थना 
` करना चाहता था । इतने में उसकी पीठ पर वन्दूक का एक कुन्दा ज़ोर से 
पड़ा । उसके पांव उखड़ गये | श्रसिटता हुआ वह कमरे से बाहर चला गया | 
इसके वाद करग़ेज ईशान का कुछ पता न चला | 


. N संध्या अज़ीज्ञ की सेना का काफ़िला बरखानी स्टेशन पर 
पहुँचा | वहाँ से चार्दीजोब एक पड़ाव आगे था ! यहाँ feared से मरी 
bs बढ़ी INE FA पले से खड़ी थीं । सिपाहियों और उनके घोड़ों को 
गाड़ियों से उतारा गया । स्टेशन के समीप केले रेत के टीलों पर दूर दूर तक 
सिपाही छा गये | RE 


gaal बड़ मि सेना को देख अज्ञीज्ञ मन ही मन सोच रहा था) 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


मी = 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२२५ 


ay 


ही करने का क्या मतलव है ? चारदीजोव को तो 
पर से जीत सकता था ?? 


/ फटने से पहले ही सफ़ेद सेना ने चार्दीजोब की ओर कृच कर दिवा | 
oe MEA इशान और अपने जंट श्रकसर क साथ घोड़ा पर सवार 
"लाव चला | केवल सफ़ेद सेना के पादरी, aigat के साथ के 
मॉलवी a र फॉजी रसोइये ही पीछे रद्द गये। एक साथ मिलकर खड 

MUA से खाली ट्रेनें शहद की मक्खियों के खाली छत्तों Tet जान 


निहि तक सफ़ेद सेना आगे बढ़ती और अपने मार्ग में आये 
इलाका पर कठज़ा करती हुई डीपो तक पहुँच गई | इस समय लाल सेना 
WARY उनकी कज़ान रेजिसेश्ट at आई ओर उन्होंने पीछे हटती 
wie ता का आर से पलट कर धावा बोल दिया । लाल सेना की 
कर्पनियाँ पीछे हरना छोड़ उलट कर हमला करने लगीं | सफ़ेद सेना चारों 
ओर से सिमिट कर पीछे हटने लगी । अज्जीज़खां age सवार सेना ने 
पीछे न हट कई पेंतरे बदले परन्तु उसकी पैदल सेना को पीछे लौटना पड़ा | 
अरतैक अपने सो सवारों को लिये सफ़ेद सेना के हमले का ज्ञोर घटा 
देने के लिये कई मोचें वदल चुका था | ae अपने सत्रारों को ले दक्खिन 
की ओर से शहर का चक्कर लगाता हुआ, AMR रेलवे पुल की श्रोर 
बढ़ गया | उसे आशा थी वहाँ लाल सेना से सम्पक हो सकेगा | लेकिन 
इस श्रोर भी सफ़ेद सेना जमी हुई थी | अरतैक ने समझा कि शहर सफ़ेद 
सेना के हाथों आ गया है और वह लौट पड़ा | अपने सवारों को लिये वह 
दल दल में रुका रहा और सूर्यास्त के समय अज्ञीज़खां की छावनी में 
लौटा । लौट कर उसे अपनी भूल मालूम हुईं; सफ़ द सेना शहर पर कब्जा 
नहीं कर सकी थी | बल्कि श्रसफल हो कर श्रामू के पुल से पीछे ट रही 
थी | यदि वह उस समय इस सेना पर हमला कर देता तो इस सेना का 
पीछा करती लाल सेना इन्हें समात्त कर देती और अरतैक लाल सेना से 


जा मिलता परन्तु अवसर हाथ से जा चुका था | 
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चादीजोव के मोर्चे पर लाल सेना से मार खा कर सफ़ोद सेना तेज़ी से 
पीछे हटती जा रही थी । अंग्रेज़ अफ़सरों ने सफ़ेद सेना की सहयता के लिये 
वैरम्चली में हिन्दुस्तानी फौज की एक मशीनगन कम्पनी भेजी थी। इस 
कम्पनी ने रात भर के लिये लाल सेना की राह रोक दी परन्तु दिन aed 
ही इन्हें भी पीछे हट जाना पड़ा | चार दिन तक कदम कदम पर सफ़ेद 
सेना को धकेलती लाल सेना लड़ती रही और उन्होंने मारी शहर पर कब्जा 
कर लिया । सफ़ेद सेना और उसकी सहायक ब्रिटिश सेना बहत नुकसान 
उठा कर पीछे हट गई | हु 


सफ़ेद सेना और ब्रिटिश हिन्दुस्तानी सेना के साथ साथ ग्रज्ञीज भी 
अपनी सेना को लिये पीछे हट रहा था और मन ही मन qaar रहा था हि 
इन लोगों के साथ मैं किस wae में श्रा फंसा ? उसे gleri की 
नसीहत याद आ रही थी कि हमारी शक्ति रेतीले मैंदानों में ही है। 
रेला कै चक्कर में फंसे तो मारे जांयणे । शहरों पर कब्जा करने के सैनिक 
oT से उसे क्या मतलव था! वह चाहता था जैसे AR बच निकले 
श्रौर अगलान के अपने sad के किले में जा छिपे जहां से समय 
% राह चलते निस्सहाय काफ़िलों पर इमला कर अपनी शक्ति बढ़ाता 
जाय ! परन्तु चारों ओर से घिर AÈ लाल सेना निकल भागने का 
अवसर ही न दे रही थी | l 


सङ्के सेना तीन दिन तक waan पीछे हट कर तेजेन पहुंची तो यहाँ 
भी लाल सेना ने पीछा न छोड़ा और उन पर चा पड़ी | ्रभी पौ भी न 
कट पाई थी कि अंधियारे अकाश को चीर कर सुख दहकती हुई गोलियां 
चलने लगा । तुरंत ही गोला वारी भी शुरू हो गई i msia ने श्रपनी 
सेना को तुरंत पीछे हट जाने का हुक्म दिया | —_ 


श्ररतैक सोच रहा था कि अपने सौ सवारों को ले दक्खिन की श्रो 
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लाइन पार कर, शहर की ओर जा लाल सेना से मिल जाये । 
TMT था कि अपने गांव और घर की इस भूमि में वह कदम कदम 
चित हूं आर यहां वह सुविधा से अपने साथियों से जा मिल्लेगा । 


श्रपन GIRI के साथ रेलवे लाइन के पार Wea ही था कि oc 

| शाती दिखाई दी इसमें सफेद सेना का काम करने वाले मज़दरों 
! थी। इस ट्रेन के पीछे पीछे दूसरी ट्रेन श्रा रही थी इसमें ब्रिटिश 
हिन्दुस्तानी फोज का सशीनगन का Raa था | अरतैक ने दांतों से होंठ 
काट के सन ही सन सोचा--बह है इन सम्राज्यवादियाँ की चाल ! खतरे 
में पहले sal सेना को भेजते हैं और उसके पीछे अपनी सेना को! वह मी 
दिन्‍्दुस्तानी सेना | एक देश को गुलाम बना, उसे लड़ा कर दूरे «शं। पर 
कठ्जा करना;यह है सम्राज्यवाद की चाल | 


O अरतैक प्रतीचा के सिवा और क्या करता ! AI के समय लाल 
सना तेजेन शहर में घुस चुकी थी हालांकि शहर के उत्तर-पश्चिम की ओर 
भाड़ियों में अजीज की सेना का रिसाला लाल सेना से अब भी उलक रहा 
था । de ओर उसके सवारों ने लड़ाई में कोई भाग न लिया | वे लोग 
घनी झड़ियों के जंगल को AR हुये तेजेन की ओर बढ़ रहे थे | इन्हें 
और शात्रु समझ लाल सेना इन पर भा गोली वसाने लगती इवलिर खुले 
मैदान की राह शहर की ओर श्रागे बढ़ना सम्भव न था | 

अरतैक को शहर की ओर दूरी पर तिशेंको दिखाई दिया | श्ररतेक ने 
WAT कर उसे नाम से पुकारा | वन्दूकों की गरज में अरतेक की पुकार 
तिशेंको तक न पहुंची | तिशेंकी ने अपनी ओर बढ़ते शत्रु के रिसाले को 
देख लिया था | उससे श्रपनी कम्पनी को मड़ियों में दबक कर इस 
ओर बढ़ने और शत्र के रिसाले पर हमला करने का हुक्म दे दिया। 
अरतेंक यह सब देख रहा था परन्तु वह रुका नहीं | उसने चबारों को हुक्म 
दिया कि “सरपट शहर की ओर बढ़ो” वह स्वयं सबसे श्रागे हाथ उठाये 
तिशेंका को पुकारता चला जा रहा था | f 

तिशंकोने अपने नाम की पुकार सुनी और अरतैक की आवाज़ पहचानी 
अपने सिपाहियों को 'फायर! रोकने का हुक्म दिया । परन्तु इससे पहले ही 
चल चुकी एक गोली अरतेक के कंधे में जा धंसी । उसके हाथ से राइफ़ल 
गिरगई रौर घोड़े की लगाम भी छूट गई । गिरने से बचने के लिये ad 
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ने दूसरे हाथ से घोड़े के श्रयाल थाम लिये | gs का घोड़ा, मालिक के 
जख्मी हो जाने और गोलियां की बौछार से घबरा कर लौट पड़ा और 
अरतैक को लिये सरपट भागा जा रहा था | ATS उसके a5 पीछे | 
श्ररतैक को पुकारता दौड़ा ar रहा था | wee उसकी युकार सुन न 


F =r > 3 = तोडे टी पी a 
सका । वह श्रपने थोड़े को वेश न कर सकता था | NS की पीठ पर सम्भले 
रहना ही उसके लिये दूभर हो रहा था | 


तेजेन में हार कर सफ़ेंद और ब्रिटिश सेना काहका स्टेशन की ओर पीछे 
हट रही थी और लाल सेना उनका पीछा कर रही थी | अश्काबाद की राह 
में सफ़ेद सेना को कई सुरक्षित मोर्चे मिल गये । ईरान की ओर से नयी 
ERT फॉजें भी उनकी सहायता के लिये आ मिलीं । यहां सफेद और 
es सेना ने नये सिरे से पक्के मोचे जमा लिये | लड़ाई जम कर होने 
लगी | 


अज्जीज़खां तेजेन से a अपनी सेना को ले अलगान भाग गया A | 
nels काइका में लेकी सेना के मुकाविलेमें saat हुई थी। इस अवसर 
` लान उठा ais ने तेजेन और अलगान के ब्रीच अपनी सेना का एक 
मचा लगा दिया और लगान में स्वतंत्र खान बन बैठा | 

श्रज्ञी 


_ जि ने लाल सेना का मुकाबिला करने के नाम पर सफ़ेद सेना 
स हाथया 


ह a लिये थे परन्तु रसद राशन की उसके यहाँ 
aa कठिनाई का भी उसने उपाय तुरंत कर लिया। उसमे 
ईलाऊ क इशानों और मुल्लाग्रों को इकट्ठा कर उन्हें खिला पिला कर, कुछ 
aP aiia फतवा ले लिया कि अज्ञीज़खां इलाके का मुसलिम बादशाह 
हैं और उसे प्रज्ञा राजकर लेने का अधिकार है। शरीयत के अनुसार 
राजा को मजा से खेती की पैदावार का दसवां भाग और पशु्रों की पैदावार 
SARIS भाग लेने का अधिकार होता है | शरीयत से यह श्रधिकार 
पाकर श्रज्ीजखां के अफ़सरों और शुमाश्तों ने राजकर gaz करना शुरू 
किया | ज़ब कर लेने का अधिकार हो गया तो दसवाँ भाग कितना दै 
यह निश्चय करना उनके अपने हाथ की बात हो गई। इस उपाय से 
adai, उसके दरवारियों और सेना का पेट ast में पने paa | 
दि % % 3k 
mE जख्मी हालत में जैसे तैसे अपने गाँव पहुँचा | उसे क्या श्रार्शी 
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थी ऐसी द्वालत सें अपने घर लौटेगा | भविष्य उनके सामने श्रस्पष्ट और 
TIGRA था | सानसिक चिन्ता के बावजूद ऐना का स्नेह, माँ की ममता 
ओर नये उत्पन्न पुत्र के प्रति उसके आकर्षण ने अरतैक को सजीब करना 
YS कया। श्रव अरतेक समस्या को श्रपने परिवार और पुत्र के भविष्य 
2 से सोचने लगाः-क्या वह लोग सदा ही साधनहीन, दूसरों की 
दया के सोहताज शुलाम बने रहेंगे £ कथा इन्हें अपने जीवन की राह बनाने 
का, उस राह पर कदम उठाने का अधिकार आत्मनिणय का अधिकार 
कभी प्राप्त न होगा; यह कभी मनुष्य न बनेंगे ! 
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पतकइ श्रा गया । अरतैक का जख्म लगभग ठीक EET उसका 
स्वास्थ्य भी पहुत कुछ सुधर गया था | अपने गांव में ही उसने सुना कि 
लाल सेना चार वार काहाक स्टेशन को लेने का प्रयत्न कर चुकी है परन्तु 
सफल नहीं हुई । उसे भरोसा हुआ, चार वार ग्रसफल हो कर भी यदि 
लाल सेना डटी हुई है तो उसमें सफलता पालेने की शक्ति ज़रूर होगी | 


अक्टूबर कां महीना Ta रहा था । एक दिन एक अदमी अरतैक के 
लिये श्रज्ाज्ञखां का ज़रूरी सन्देश लेकर आया--“तुरंत ्रलगान पहुँचो | 
अंग्रेज़ी सेना लाल सेना पर भारी इमला करने वाली है और अंग्रेजों ने 
हमें लाल सेना के पीछे मागने के रास्तों में 'दुशाक' स्टेशन के पास रेलवे 
लाइन तोड़ने --“का काम साधा है ।?? 


अरतैक का मन नहीं मान रहा था परन्ठु फिर भी वह अज्ञीज़खां के 
बुलाव पर Fal | अंग्रेज़ों से मिलकर तुकमान जनता की सोवियत के विरुद्ध 
Awe की विश्वासब्रात को नीति से अरतैक का मन उसके प्रति FU 
और क्रोध से भर रहा था | अरतैक को विशेष क्रोध इसलिये था fr asta 
विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति के हाथों बिक र्दा था। उसने यह भी सुना 
कि ब्रिटिश जनरल मालिन्सन के हुक्म से काहका के अंग्रेज अफ़सर प्रायः 
नित्य ही दवाई जहाज पर चढ़कर अलगान पहुँचा करते हैं | 

अरतैक कुछ विलम्ब से पहुँचा | अज़ीज़खां का रिसाला तकीर स्टेशन 
पर पहुँच चुका था। परन्तु स्टेशन पर मौजूद लाल सेना की फौलादी गाडी 
से मशान गन की मार खा कर उसे पीछे लौट आना पड़ा | उसी समय 
अरतैक ने सुना कि दुशाक में लाल सेना पर हमला कर अंग्रेजी फौज हार 
गई है और ढकड़ियों में तितर बितर हो कर कहाक की ओर लौट रही दे | 
इस समाचार से अरतेंक को बहुत संतोष हुआ | 


यह स्थिति देख अज़ीज़ ने अपनी सेना को तेजेन की ओर बड़ जाने 
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mr VER : थी | तेजेन की 
वाला कोई न था | अरतंक समक गया श्रज़ीज्ञ को यह सन्नाह 
SRT दा है ताके लाल सेना का ध्यान तेजेन को ओर dz 
स हसले से agg के साथ श्रलीयारखां भो सांकीदार 


aL ज़ार की काक फोज का पुराना अफ़सर था | इस समय 


को सहायता से अपनी छोटी री स्तरतंत्र सल्तनत बना लेने की 
शारे पर नाच रहा था | 


¢, 


अरतेक ने तेजेन ऋ 


इस लूट मे भाग न लेने का निश्चय कर लिया | 


उसका जख्म शरभो पूरे तोर से ठीक नहीं हो पाया था इसलिये वह दर्द का 


की Be चल्ला । 

अज्ञीज़खां और अलीयारखां के रिसाले रात रहते हो तेजेन पहुँच गये 
थे । उनका सासना करने वाला कोई था नहीं | बाजारों और गल्नियों में जा 
उन्होने दुकानों ओर मकानों को लूटना शुरू किया, स्त्रियों और लड़कियों 
को घरों से खींच गलियों और. बाजारों में उनके साथ वलात्कार के प्रदर्शन 
किये । जो मर्द बूढ़े जवान या वच्चे या औरतें सामने आये, सत्रको कत्ल 
कर fear | कटे हुये gear बिना सुंड़ के शरीर जगह जगह खम्भो ओर 
Tat पर लटका दिये गये | शहर के दफ्तरों, बड़ी बड़ी दुकानों और रूई के 
कारखाने में मी आग लगा दी गई | 

केलखां की कम्पनी के सवार नदी किनारे एक ईसाई स्कूल में जा घुसे । 
स्कूल में एक तुकमान ईसाई पादरी था । इन लोगों को देख कर भी वह 
भागा नहीं, शान्त खड़ा रहदा | केलखां के सिपाहियों ने उसे पकड़ कर उसके _ 
कपड़े फाड़ दिये | पादरी इस व्यवहार से कुछ मूढ़सा हो गया | साहस कर 
उसने मुंह खोला-- 

“आइयो, कया करते हो? मैं भी तो ठकमान हूँ।” 

“ay गद्दार a |] गद्दारी की सज़ा कत्ल है ”-उसे उत्तर मिला 

“ गद्दार नहीं हूं और न किसी का दुश्मन हूँ ।” कक 

“हम दुश्मन पर रहम कर सकते हैं परन्तु गद्दार का TAH नहीं करेंगे ! 


“भाइयो मुभे खान अज्ञीज्ञखां के सामने ले चलो ! अगर मैं कसूरवार 


हूँ तो बह मुझे सज्ञा देगा |”? 
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“इस भमेले की जरूरत कया ??--उसे रखा.उत्तर मिला | 
एक सिपाही ने अपनी राइफल उठा उसकी छ तो पर निशाना साधा | 
इतने में केलखां आ पहुंचा । यह दृश्य देख वह चिल्ला उठा--“श्ररे 
बेवकूफो FAT कर रहे हो १? परन्तु सिपाही ने गोली दाग ही दी | 
अरतैक दोपहर के समय तेजेन पहुंचा । सेकड़ों जले हुये मकान अभी 
सुलग रहे थे ame ga से भरा था और चिरांघ आ रही थी । बाजारों 
ओर गलियों में खून फेला हुआ था। जगह जगह अंग संग मुर्दे पढ़े थे 
और Tai से लाशें झूल रही थीं | सिपाही छीनी हुई गायों को रस्सियों से 
थामे दो-दो चार-चार शहरी नंगी ्रोरतों के साथ हांके लिये जा रहे थे। 
अऋलियारखां के सिपाहियाँ को शराब का एक गोदाम मिल गया था वे मन 
मानी पीकर वौखले हो रहे थे । श्रज्ञज्ञीखां के सिपाही अब भी लूट में लगे 
हुये थे । जिस घर में जो कुछ मिल जाता, जेवर, कपड़ा, कालीन, रजाई 
तकिया सब घसीटे ला रहे थे। 
अज्ञीज़ का नौकर पेलांग रूसी ढंग का कोट पहने फिर रहा था। 
श्रतैक का ध्यान उस ओर गया | वह कोट उसे पहचाना सा जान पड़ा | 
“वह तो चनींशोब का कोट है! क्या इन adi ने उसे भी मार 
डाला ??--क्रोध से ade का सिर चकरा गया। उसका हाथ अपने 
Wa की मूठ पर जा पहुंचा | बह पेलांग को गोली मार देने को ही 
था परन्तु उसने अपने श्राप को सम्भाला | tain के कोट पर हाथ रख 
उसने पूछा--“बहुत बढ़िया कपड़ा हैं। कडा से लिया १? 


“पिछली रात की लूट में” पेलांग ने उत्तर दिया। “बड़े ज़ोरदार 
श्रादमी हो यार १ कोट बाले को मार डाला १--ऐसा बढ़िया कोट यों भला 
क्यों देने लगा १? l 

Scare मार डाले । लैकिन यह कोट ऐसे ही मिल गया | कोट वाला 
घर में था ही नहीं |” 

“तो किसी दूसरे ने उसे खत्म किया होगा १? 

_ “नहं घर में वस एक रूसी औरत थी | उस साली ने कोट पकड़ लिया 
और मुझसे लड़ने तभी । मकान स्टेशन के ga ही था | वहां कई लाल 
सिपाही थे | वे लोग खटका सुनते ही गोली चला दे रहे ये । में mè 
स कोट छीन कर भाग आया |? 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२३ 


हल 


तेक को संतोष हुआ कि चर्नीशोव और उसकी स्त्री aay जीति 
का शहर ता ध्वंत हो चुका था | उस ओर देख उसका मन सर 
i 7 । Te पीछे रह जाने के लिये पछताने लगा | समय पर ्रा जाता 
ता शायद चर्नाशोव, सावेद या अशीर में से कोई मिल जाता और बह 
के साथ ग्रिल कर शहर को बचाने के लिये कुछ प्रय्न कर सकता ! 


ने वे लोग कहां होंगे ! लाल सेना में वह कैसे पहुंचे ? 


लालय सना ने दुशाक में सफ़ेद सेना और ब्रिटिश फौज को हरा क 


सगा दिया परन्तु इनका पीछा न कर सकी | इसके कई कारण A | दसरे 
HA पर थी तक सफ़ेद मेना का ज़ोर बना हुआ था, दुशाक में लाल 


3 


`a 


सना के रसद गादास A लड़ाई के समान में आग लग कर बहुत नुकसान 
al गया था और यह At भय था कि सफ़ द सेना का पीछा करने के लिये 
आगे बढ़ जाने पर पिछले सोचों से सम्बंध न टूट जाये । तेजेन पर अज्ञीज़- 
खां ओर अलीयारखां के हमले से एक त्रात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश सेना 
सहायता पा कर लाल सेना को परेशान करने वाले बड़े-वड़े SHA दल, 
चाहे अपने गज स्थापित करने में सफल न हो सके परन्तु यह लोग जनता 
को परेशान और निराश कर रहे हैं और लाल सेना को काफ़ी नुकसान भी 
पहुँचा रहे हैं । इसलिये उचित यही था कि एक स्टेशन और पीछे, राविना 
में लोट कर आगे बढ़ने से पहले पीछे से we वाले भय का प्रबंध कर 
लिया जाय! | 

शाक में लाल सेना से मार खाकर ब्रिटिश फोजों ने फिर आगे बढ़ने 
और लाल सेना से टक्कर लेने का प्रय न क्रिया सोवियत के हाथ से 
जो शहर BA गये थे उन पर प्रकट में सफ़ द सेना का कब्जा रखा गया | 
atyai भी इस ञ्रव्यवस्थित परिस्थिति में फायदा उठा रहदा था । तजन 
में जो कुछ करतूत उसने की थी वही उसने मारी मं मी को । SEH विचार 
सें अपनी सत्ता बढ़ाने और जमाने का यही उपाय था | 

अज़ीज्ञ अपने रिसाले को ले मारी पहुंचा | इस नये कस्बे में आते ही 
वह बस्ती पर अपना आतंक वैठाने का नया उपाय सोचने लगा । मारी में 
तेजेन की लाल सेना का एक अफ़सर अतादयाली उसके हाथ पड़ गया 
था | asia को याद था कि अतादयाली ने तेजेन में उसको सैंना पर 
छापा मार कर उसके हथियार छीनने में भाग लिया था। TATA ने 
श्रतादयाली की are बंधवा दीं। एक लम्बी रस्सी दयाली के कंधों में 
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और दूसरी पांव में बांध कर दो घोड़ों की जीनों से वांश्र दिया गया A | 
को चाबुक मार कर बाजारों में खूब दौड़ाया गया । द का शरीर 
शहतीर की तरह बंधा ज़मीन पर रगड़ता, उछुलता छिन्न भिन्न हो गया! | 
इसके बाद Beis ने मारी के कस्वे में ढोंडी पिटवादी:-- 


“होशियार, खबरदार ! फ़िर न कहना हमने सुना नहीं, जो कोई आदमी 
किसी भी तरह ब्रोलशेविकों को सहायता देगा, उसे श्रतादयाली की ae 
सज़ा दी जायगी !?? 


अगले दिन उसने दो और आदमियों को पकड़ मंगवाय' । उन्हें भी 
वही सज्ञा दी गई | मारी की बस्ती अज़ीज़ के आंतंक से कांपने लगी । 

श्ररतैक अपने सो सवारों को लिये aha की सेना के पीछे पीछे aT 
रहा था । मारी के HIME का समाचार उसे रास्ते में हीं मिल गया | क्रोध 
और घृणा से ange हो उसने सोचा--“जनता के इस लू खाग जल्लाद 
के साथ मेरा निवाह केसे हो सकता हैं ? अब चाहे जो हो, मुके इसके विरुद् 
MAS उठानी ही पड़ेगी ।” इन्हीं विचारों में गह ashy की छावनी की 
A चला जा रहा था । र 


श्ररतेक अभी अलगान की छावनी के भीतर जा नहीं पाया था कि 
बाहर ही उसकी मुलाकत अज़ीज़खां से हो गई । अज़ी ज़, केलखां, क्रिजिलखां 
AR मदीरईशान के साथ घोड़े पर सवार था । अरतैक अपने खवारों के 
साथ उसकी ओर बढ़ता चला गया। दस कदम का अंतर बोच में रह जाने 
R उसने अपने सवारों को रुकने का हुक्म दिया और सलाम दुआ हिमे 
बिना, रूखे स्वर में AS को सम्बोधन क्रिया — 

“OAT खां, कभी तुमने सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो १? 

अज़ीज़ ने एक ही नज्ञर में समझ लिया कि श्ररतैक इस समय रोष 
के कारण बिगड़ा हुआ है | उसने मी रूखा उत्तर दिया--“पुके तुम्हारी 
सलाह को जरूरत नहीं |? 


“तुम्हा मे 
तुम्हारे यह जुल्म मैं नहीं सह सकता । अतादयाली के कतला के बारव 


मेरा सत्र खतम हो गया हे ।” 


ce ` कौ 
GF दी कॉन मुझसे जवाब तल्ञब्र करने बाले ?”? 
“में कोन हूँ, यह तुम्हें मालूम हो जायगा .!?? 
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kts: 


a ei में 5 आंख नाची कर क्रोध में होंठ दवा लिये | उसका 
J ws । पल भर साच उसने अरतैक की ओर देख गहरी सां 

PEN अत्र गधा वहुत सुटा जाता है तो मालिक पर ही gax 
WIE! लगता है |!” उत्तेजना से Hal पर तन कर वह जीन से उठ गया । 
हाथ का हंटर घुमा कर उसने छरतैक को हुक्म दिया--“मैं तुम्हें बर्खास्त 
करता हूं । मरे हथियार लोटा दो [? 


H तुम्हारा नाॉकरी बहुत दिन पहले दो छोड़ चुका हूँ | तुम अंग्रेजों 

Nad डाकू हा और ठुकमानी लोगों को खाये जा रहे हो !” 

“aa खां | केलखां !”? अज्ञाज्ञ ने ma में पुकारा | 

SIG चुत रह गवा | किज़िल खां अपना वाडा अरतैक की और बढ़ा 
कर वाला--“श्रस्तैक, लाञ्रा भाई RAR मुझे दे दो |”? 

श्ररवैक ने अपना ।रवाल्वर किज्ञिल खां क्रो ओर साध कर उत्तर 
Ra aise खां, तुम वाच मे न पड़ो | अगर आगे बढ़ोगे तो में गोला 
मार दू गा |? 

किज्ञिल खां रुक गया । मदीरईंशान का चेहरा भी फक हो गया था 
परन्तु वाच बचाव करना अपना EAA समझ वह समझाने कें ढंग से 
बेला-- 

“मैया अरतैक, कवा कर' रहे दो ! कुछ खयाल करो !?” 

HAST खां को कमर में वंचे RIER की और हाथ बढ़ाते देख अरतैक 
ने चेतवानी दी--“अ्रज्ञीज्ञ खां, जान प्यारी हे तो हाथ उधर मत ले जाओ?” 

Wide का एक सवार पीछे से बोल उठा-“श्ररतेक़ खां, कया तात 
बढ़ा रहे हो १ गोलो मारो |”? 

अज्ञीज़ खां ने अरतैक के सो sani की ओर AA डालो | अब तक 
बह उन्हें भूला ही हुआ था | अपने आपको बरा में कर बोला--“्ररतैक 
खां, मं जानता हूँ तुम बहादुर आदमी हो | दुम ने दुश्मनों का नाचा दिखाया 
हैं, यह Far आपस में झगइ़ने का समय है ! इन बातों को जाने दो | हमार 
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तुम्हारे AAT पुराने है... ... [Re 

श्ररतैक मन ही मन सोच रहा a “ase श्रोर मदीर को mfi 
गोली मार कर लाल सेना की ओर भाग जाऊ” परन्तु ख्याल ग्रावा, मेरे 
साथ सौ सवार भी तो हैं । इन्हें भी तो साथ ले जाना दै | लाल सेना का 
मोर्चा बहुत दर है | अगर यहाँ घिर गये तो इन सवारों का कया होगा ? वह 
सोचता र्दा और फिर उसने AMIS खां को उत्तर दिया-- हमारी तुम्हारी 
नहीं निम सकती । अब में तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगा | में जा रहा हूँ | लेकिन 
एक वात कहे देता हूँ, अगर तुम AHA, त्रा पीछा करोगे तो तुम भी | 
बच नहीं सकोगे !?? 

वह अपने सवारों की ओर घूम गया--“भाइयो, जो मुझे मानता हो, 
मेरे साथ श्रा जाये P 


S ` | 


सो सवारों का पूरा दस्ता श्ररतैक की ओर बढ़ आया । अरतेक पीछे 
लॉट पड़ा श्रोर उसके सवार उसे घेर कर उसके साथ मारी की ओर चल. 
द्यि 


ads ने आपे से बाहर हो अपना रिवाल्बर निकाल लिया । उसका 
निशाना बहुत पक्का था | वह उड़ते हुये कौए को गिरा देता था | WT 
कलखां ने उसे रोका-“कया करते हो ! देखते नहीं सौ सवार È तम्दारे 
जिस्म का धूल भी नहीं मिलेगी ।? 


AMS! दात पीसता हुआ अपनी छावनी की ओर लौट चला । Fz 
शोच रह्मा था--मेरी शक्ति क्या धूल बढ़ रही है ?-““यह आदमी मेरे AE 


पर थूक गया | सा FF सवार हाथ स गये दसर पर ral क्या भरोसा 
१ इनसे क्‍या लड़ 2 i 


i क्र a 


अज्ञीज़ से बिदा हो अरतैक अपने सवारों के साथ 'सकारचग? से प 
का श्रोर चला जा रहा था। कुबानकला” के पास उसे ब्रिटिश कौ 
का एक हिन्दूस्तानी रिसाला मिला । इन लोगों ने उसे Garaan कीं 
रिसाला समझ कर कुछ नहीं कहा | 

रागे बढ़ 'श्रनेकोवों? में उसे नियाजञबेग का ही रिसाला मिल गर्या 
यह लोग लाल सेना को खोज खबर लगाते फिर रहे थे। man ने 
बताया ।के वह भी श्रज़ीज़ा की सेना की ओर से लाल सेना की स्थि 
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वर चक्कर लगा रहा है | वहां उसे पता चल गया क्रि 
ना ओर लाल सेना में अनेकोवो से राविना तक मोर्चा लगा eat 


ल पना राविना न॑ छावनी डाले पढ़ी है : उसने इन लोगों से TRAT 


I7 किवा लाल सना की आर रात के समय जाना ठी 


| उसने अपने सबारों को रेलवे लाइन से काफ़ी दूर रेत के मैदानों 
ऊ ची घास में विश्वाम के लिये टिका दिया | पौ wa ही उसने 

एड ऊँचा किया और सीधा राविना की ओर बढ़ चला | इससे 
पहले काहाक में ब्रिटिश हिन्दुस्तानी फौज सफ़ेद ररणडा दिखा कर लाल सेना 
को धोखा दे चुकी थी इसलिये उन्होंने ae को नज्ञदीक नहीं आने 
दिया । लाल सेना की फौलादी ट्रेन से गोली चलने लगी । गोली की बौछार 
में ads के रिसाले के त्रोड़े तितर वितर हे ने लगे | 


श्ररतैक पीछे हट गया | उसने दक्खिन की ओर से राविना की ओर जाने 
का निश्चय किया और सफ़ेद झण्डा उठाकर उस ओर से बढ़ा परन्तु इस 
ओर से भी sa एर गोलियों की बौछार पड़ने लगी । राविना पहुंच कर 
लाल सेना में मिलने का कोई उपाय न देख वह निराश दो पंदीन के 
रेगिस्तान की ओर चल दिया । 
इस समव ग्रलोयार खाँ भौ अपना रिसाला लेकर पदौन म ग्रावा 
हुआ था।ब'त यह थी कि अज्ञोज्ञ और अलीयार खाँ ने तेजन म जो 
अत्याचार किये, उनके कारण APRA तक का इलाका काँप उठा। 
मरता Far न करता? कि मिसाल लोग मरने मारने के लिये उठ खड़े हुये । 
जनता को अपने विरुद्ध भड़कता देख ब्रिटिश अ्रफ़सरों और सफद संना को 
इस मामले में जाँच पड़ताल करनी पड़ी | ASST खा और अलीयार खाँ 
जवाब तलब किया । asia ने सव उत्तरदायित्त्र अलीयार पर डाल 
दिया | ्रलीवार खाँ को जाँच पड़ताल के लिए अश्काबाद का फौजी 
अदालत में पेश होने के लिये बुलाया गया | वह इस HH मन पड़ना 
चाहता था | वह तेजेन छोड़ पंदीन के मेदानां में आ गया कि आसानी से 


लूट मार कर “अपना निर्वाह कर लेगा | 


इस इलाके में अलीयार खाँ जब चात 
पकड़वा लेता उनके दूसरे ढोरों को भी वह श्रपनी 


7 सिरयाक के गड़रियों की भेंडे 
ही सम्पत्ति समझता था | 
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श्रलीयार खाँ गाँव-गाँव घूम रहा था | उजड़े और बरबाद गाँवों को देख 
कर उसका रास्ता मालूम हो ज.ता था। वह जहाँ से गुजरता कल्ल और 
बलात्कार के चिन्ह छोड़ जाता । तेजेन से वह श्रपने लिये एक खूबसूरत 
रत पकड़वा लाया था । कुछ दिन वाद उसे सन्देह हुआ कि वह औरत 
उसके किसी सिपाही से मिल गई है । इस aha को उसने अपने प्रेमी के 
साथ गढ़ा खुदवा कर ज़िन्दा ही गड़वा दिया | श्रलीयार को इस क्ररता पर 
उसके सिपाहियों में सनसनी फैल गई । एक सरदार ने इस पर आपत्ति की । 
अलीयार दे इस सरदार को रात में Bea करवा दिया। इसके वाद किसी 
को कुछ कहने का साहस न हुआ | 


A = `, ~ ` Eo ~ 
अरतेक खूब समक चुका था कि सफ़ेद सेना, रूस के मामले में दखल देने 
आई अंग्रेजो Gis, अज़ीज़ खाँ और अलीयार खाँ में कोई अन्तर न था । 
रा ~ खाँ g इन सबसे ` मूर खं Ss थ : क ` ` 
लीयार खाँ इन सबसे मूर्ख और AZAT था| अ्रतैक ने सोचा पहले | 
श्रलीयार खो से ही समका जाय ! श्ररतैक़ का रिसाला आसपास की aie | 
में लूट मार न करता था इसलिये इलाके गाँवों के लोगों और चरवाहों को | 
उसस सहानुभूति था , वे उसे रसद पहुँचा देते और आवश्यकता होने पर 
राह giagia | 


sa ने अपने एक सिपाही के हाथ अलीयार खाँ के पास सन्देश 
neat वा तोतुम AEL सुरसं मिलो या इस इलाके से बाहर चले 
जाओ |? 
नर कटा शा ने इस सिपाही की मूँछे सुं डवा दों और उसके बोड़े की 
3 gig दी और बोज्ञा--“चले जाओ वापिस और oda से कह दो, 
यह ह॑ मेरा जवाब !?? 


Ex = रतैः ` 
à E ia oe को बहुत क्रोध आया। दूसरे दिन पौ फटने 
नंगी तलवारों से हमल Fn ले श्रलीयार खाँ का खेमां जा घेरा और 
अलीयार खाँ के सिः ड a | अचानक हमला हो जाने के कारण 
gk cat के सिपाहियों के सिर और शरीर के दूसरे' अंग कट कट कर 
pa a > ka लगे | जिस सरदार को अलीयार खां ने कत्ल करवा 
पढ़ aa at मो समय देख अलीयार खाँ के ही दमयं पे 
= À ka ह देर म लड़ाई समासत हो गई । मैदान खून से तर ही 
ठरा गया । बिना संवारा के थाड़े इवर उबर मागते 
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थ | अलीयार खा gnen सो suds 


चार आदमी खेत रहे परन्तु उसे न सवार Biz मिल गः 


से बढ़िया घोड़े मी मिले। इन्हें उसने अप 


Al’ 
4 
a 
: 
tj: 
ay 
pear 
wy 
a 
=) 


अर्तेक फिर लाल सेना से मिलने का प्रथन करना चाहता था परन्तु 
डी । श्ल यार खाँ के श्रत्याचारों से पीड़ित हो 
टिश SIs की छावनी में फरियाद करने पहुंचे 


` 


। सहानुभूति अपनी ओर करने के लिये अंग्रेज़ों ने अपने 


के लिये भेज द 
ante | इलाके के चरवाहों और गड़ग्यों ने आकर प्रसन्नता से अरतैक को 
खबर दी की दसारी-त॒ुम्हारी सहायता के लिये और अलीयार खाँ से बदला 
लेने के लिये अंग्रेज़ी फौज ar रही है। अरतैक जानता था कि यह लोग 
उसे कैसी सहायता देंगे | 
हिन्दुस्तानी रिसाला रेतीले मैदान की राह आने वाला था । अरतैक ने 
इस राह में अपने कुछ सवारों को एक मील तक रास्ते के दोनों ओर की 
भाड़ियों में छिपा दिया और अपने शेष aani को ले एक नीची जगह में 
जा दुबका | रिसाला आया तो छिपे हुए सवारों ने उसे चुपचाप आगे निकल 
जाने दिया | जब रिसाला स्वयं अरतैक के Aaga समीप पहुँच गया तो 
सहसा एक सौ राइफलों की गोलियाँ की बौछार इन पर आ पड़ा ओर सौ 
सवारों का दल नंगी तलवारें ले इन पर टूट पड़ा | अफ़सर लोग बौखला 
गये । सहसा पीछे लौटने में एक दूसरे से टकरा कर बड़ों से गिर पड़े । पीछे 
लौटे तो mda के छिपे हुए सवार इन Rg पड़े | रषे से : अधिक 
हिन्दुस्तानी अफसर मारे गये, कुछ पकड़े गये | अरतेक को कई और घोड़े 
और बहुत सी, कई कई गे ली भरने वाली ब्रढ़िया राइफलें मिल गइ ! 
अरतैक ने लाल सेना से सम्बंध जोड़ने की फिर कोशिश की । इस 
a उसने अपने रिसाले को राविना की ओर कुछ दूर ले जाकर दक्खिन 
पब्चिम के जंगल में छिपा दिया और दो घुड़सवारों को THE झंडा और 
श्रपना संदेश देकर लाल सेना की ओर भेजा | सवार दूर जा कर नज़र 
से ओमल हो गये | दूसरी ओर से गोली चलने की काई ARE नहीं आई | 
MAF इन सवारों के हाथ उत्तर आने को प्रतीक्षा उत्सुकता T रहा 
था | वारों को गये तीन घंटे बीत गये परन्तु कोई उत्तर न आया । उस 
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चिन्ता होने लगी--क्या उन लोगों को मेरा विश्वास नहीं ! शायद सबारों 
को गिरफ्तार कर लाल सेना हमारे चारों ओर घरा डाल रही है । बदि हृ 
घेर कर उन लोगों ने गोली चलाई तो में Far करूंगा ! क्या गोली का 
जवाब गोली से ZI क्या करूँ ? जवाब न मिले ता, में कया 
करूं १९**** यहाँ कब तक प्रतीक्षा करूं eta लोट जाऊ या तेजेन 
चला जाऊं agi अब लौट नहीं सकता । मुफे हर हालत में लाल 
सेना में जाना ही है | में चनीशोव आर अशीर के सामने जाऊंगा यदि 
उन लोगों को मेरा विश्वास नहीं तो वे मुझे गोली मार सकते है ? में अब 
लोटू गा adel एक घण्टे के करीब और बीत गया । कोई उत्तर 
नहीं आया । उसने सोचा एक बार फिर सन्देश भेजू ? उसने दो और 
सवारों को तैयार होने के लिये हुक्म दिया । सवारों ने cardi में पांव रखे 
ही थे कि सामने पाँच सवार राविना की ओर से आते दिखाई दिये | ade 
ने सान्त्वना का दीघ श्वास लिया | 


अरतैक राविना से अपनी ओर आते इन सवारों को लगातार दरबीन 
से देख कर पहचानने का यल कर रहा था। वे अभी बहुत दूर थे | कभी 
दृष्टि से ओकल हो जाते और फिर पहले से कुछ स्पष्ट और नजदीक दिखाई 
देने लगते | बीच की भूमि ऊंची नीची होने के कारण गहराई में चले 
जाने पर वे दिखाई न पड़ते थे कुछ देर बाद ade ने अपने दोनों 
सवारों को पहचान लिया । बाकी तीन को वह पहचान न सका | उसकी आँखें 
उत्सुकता के कारण थकी जा रही थीं। सबारों के कुछ और समीप आने 
पर वे कुछ पहचाने हुये जान पड़े । इनमें से दो Gee. 

“अशीर ! तिशेंको !? 


AAS चिल्ला उठा और उन लोगों की ओर 
।इ पड़ा | 


£ 
Ay 


i व्यग्र उत्सुकता में अरतैक की आँखें धोखा खा गई थीं । इन सवारों 
a na था ओर न तिशेको; और न कोई उसका अपना आदमी ! यह 
लाल स्ना के पोच सवार थे जो अपने मोर्चे के श्रास पास जांच पड़ताल के. 


लिये गश्त कर रहे थे | aG frst 
तकर रहे थे। लेकिन ्रशीर और तिशंको का नाम परिचय शब्द 
( पासवड ) का काम कर गये | 


Mr वाद AAE लाल सेना के मुख्य दफ्तर में बैठा था | ATA 
अशीर ओर TA उसे घेरे हुये थे । तिशंको इस कम्पनी का कमारने 
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AAR था । वह कीचड़ में लथपथ कहीं से लौटा ही था और dz हाथ 
हि हि _ h k E R à ike 0 <! 
बाता हुआ अरतेक से बातचीत कर रहा था--“तस्हें चार्दीजोव जा कर 

= EAE =f फ़ से > = yee 7 RAS 
ZAR कमारडर-इनन्चीफ़ से मिलना होगा । बही ae £ 
` नियुक्त करेंगा {?? 


£, 


हैं किसी रेजीमंट में 


Gr 


मीरडर-इन-चाक़ ! में क्या जानू कौन है कमारदर-इन-चीफ़ ? रौर 
बह मुझे क्‍या जाने ११? ह . 


_ RAUAM नहीं तुम्हारे साथ आदमी जावंगे और फिर कमाणडर-इन- 
जक का भा तुम शायद पहचान लो, उसका नाम है--चर्नीशोव [eee 
क्या पहचान लागे !?? 

अरतैक का चेहरा खिल उठा | 


4k ह म 


O चनोंशोब और अरतैक रामू नदी के किनारे टइलते हुये वातचीत कर रहे 
थे । उन्होंने आपस में युद्ध की स्थिति, ब्रिटिश सेना की दखल देने की नीति 
सफ़ेद सेना की शक्ति और लाल सेना के पीछे के मोर्चे, सभी विषयों पर 
वात-चीत की । ade ्रामू नदो के विस्तृत प्रवाह की ओर पिस्य 
से देख रहा था | अब तक उसने इस नदी की चर्चा ही सुनी थी, देखने का 
यह पहला ही श्रवसर था | दृष्टि की पहुँच तक मटियाले जल की लहरें बल 
खाती चली जा रही थीं | दोनों किनारों पर सधा हुआ, बहुत लंबा फौलादी 
पुल तना हुआ था | उसी समव परले पार से एक भारी मालगाड़ी प्रवल वेग 
से दौड़ती पुल के भीतर घुस गई | गाड़ी के बोक और चाल का कुछ मी 
प्रभाव पुल पर न जान पड़ता था । पुल के नीचे चोड़े-चोड़े ढ़ खम्मे TF 
छोटे मोटे मकानों की तरह थे | उसे याद आ रहे थे अपने गांव के आस 
पास की नहरों पर बने हुये बांतों और रस्सी के छोटे-छोटे पुल जो एक 
आदमी या एक गधे के गुज़रने के बोक से ही लचक लचक जाते थे | वह 
सोच रहा था--धन्य है तू, इस पुल को बनाने वाले । 

तेजेन्का नदी की ही भांति आमू से भी कई नहरें निकली हुई थीं परन्तु 
यह नहरें स्वयं तेजेन्का नदी से भी बड़ी और चौड़ी थां | इन नहरो में पाल 
उड़ाती नावें आ-जा रही थीं | आमू में बड़े-बड़े स्टीमर HHS आदमी aK 
देज़ारों मन बोक उठाये दौड़ रहे ये । किनारों पर मछली मार डोंगे लगर 
डाले खड़े थे । इन पर से बड़ी बड़ी मछलियां उतारी जा रही a | wee 
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जल में हवा के थपेड़ों से बौखलाई लहरें एक दूसरे पर चढ़ जाना चाहती 

थीं और उनकी भिडन्त से सफ़ेद फेन उठ रहा था। लहरें ्रातीं ग्रौर 

अपना ha किनारों पर छोड़ जातीं | दूसरी लहर आकर इस फेन को समेट | 

ले जाती | अरतैक जल के इस विस्तार को देख बिमूढ़सा हो बोल उठा-- 
“मैया चर्नीशोव, पानी है यहां ! इससे तो प्रथ्वी और आकाश सभी 

भर जांय और यह खत्म न हो ! कहां से आता है इतना पानी और कहां 

समाता होगा १” 


“क्यों adia ने उत्तर दिया--“यह कोई छोटी मोटी नदी तो 
है नहीं । अफ़ानिस्तान क्या, हिन्दुस्तान की सीमा तक क' चक्कर लगाती 
है । इसके जल से ककी का इलाका, चार्दीजोव का इलाका पलता है फिर 
यह दैनू, दानिता, खीवा तौशेज़ की भूमियों को सींचती है | तब कहीं जाकर 
श्रराल के समुद्र में गिर जाती है |”? 

“समुद्र में दिन और रात बरसों से इतना पानी गिर रहा है और उसका 
पेट नहीं भरा | तभी लोग कहते हैं, समुद्र का पेट कभी नहीं भरता |” 


| भरता तभी ठीक है यदि समुद्र अघा कर यह पानी लौटाना 
शुरू कर दे तो पृथ्वी पर खड़े होने की जगह न रहे |? 


तै चुप था परन्तु उसकी कल्पना में तेजेन के इलाके के अपने 
गावा की सूखी धरता धूम रही थी जो जल बिना व्ररसो दरारों से फटा करती 
lag कोपेतदाग की छोरी पहाड़ी से निकलने वाले संते के जल की 
नाल्या पर चुल्लू चुल्लू भर जल के लिये झगड़े होते रहते हैं और ह 
साल इन Hae में कई लून हो जाते हैं | dia के रेतीले eral में जल 
के बिना सकड़ो पशु प्यासे मर जाते हैं ? पानी के far कितने काफिले 
अपनी लम्बी यात्राओं में प्यासे मर जाते हैं ? और यहां mg नदी की 
विस्तृत जल पर्या्त स्थान न पाने के कारण क्रोध में गर्ज रहा है, लहर 
आपस मं भिड़ रही हैं और जाकर समुद्र में स्थान ge रही हैं ! यदि समुद्र 
गिर कर व्यथ होने वाला आमू का यह जल, ग्रखाल और तेजेन की 
श्रोर बहे तो क्या हानि है ? यदि ऐसा हो सके तो तेजेन की उपजाऊ धरती 
चूप म सूख कर जल के विना चटकेगी नहीं | हमारी धरती ञ्रघा कर. कू 
स मुस्करा SoM | हमारे किसान भूख श्रौर प्यास से न तड़पेंगे |” 


श्ररतैक ने सुना था कि श्रामू नदी.की बड़ी महिमा है | उसके जल पै 
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तनक रागां का नाश हो जाता है। उसमें अपार शक्ति है। शायद 
इस विश्वास से, या किसी दूसरे भाव से आमू को सम्बोधन कर वह बोल 
डउटी-- हि सुन्दर और समृद्ध नदी, तू इतनी कठोर और fica क्यों 
हैं ! हमारे प्यासे सूखे गांवों की ओर भी एक नज़र डाल I” 

यह सुनकर चर्नाशोव सुस्कारा दिया अरतैक को यह yar न लगा-- 
“तुम्हें इसी Fal आ रही है ??--उसने पूछा | 

“क्या नदी के कान हैं जो तुम्हारी बात छुनेगी ।?? 


~ 5 


“क्यों नहीं, यहद लहरें इसके कान नहीं तो क्या हैं ! वह गरज रही 
हैं तो सुन नहीं सकेगी ?? 

“ora लिया | परन्तु यदि भूमि को जोते वोये ब्रिना उससे अन्न मांगों 
तो मिलेगा 2? 

अब अरतैक चुप रह गया | चर्नीशोव बोला--“आमू का जल T- 
मानिस्तान पहुंचाने के लिये हमें वंद बांधने होंगे और नहरें खोदनी होंगी |?” 

“ae कोन कर पायेगा ? किस में है इतना सामथ्यं ?? 

“सोवियत में जनता की सम्मिलित शक्ति में है यह aac! और 
सोवियत यह काम करेगी |” 


“तुम्हारी यह बात भी उतनी ही मोलेपन क्री है जितनी कि मेरी थी ।” 


“खेतों से फसल पाने के लिये तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है या नहीं १” 
“सेत में पानी आये तभी तो श्रम करके फसल पाई जा सकती है ।” 
“ठीक है, जैसे फसल के लिये श्रम की श्रावश्यकता है वैसेही खेतों में 
पानी पहुचाने के लिये भौ श्रम की आवश्यकता है । यह काम अकेले 
आदमी के बस का नहीं परन्तु यदि हम लोग इसके लिये सगठित रूप से 
श्रम करें तो देश के कोने कोने में जल पहुंच सकता है ।” 
gag मेरे श्रम से तेजेन में पानी पहुँच at, मैं उम्र भर नहर खोदने 


~ 


के तिये तैयार हूँ ।” 

“तुम्हारी तरह जी जान से परीश्रम करने के 
हमारे देश में हैं। उनके श्रम से हम सभी कुछ 
विदेशी यहां: आकर दखल न दें और हमारे देश 


लिये तैयार करोड़ों आदमी 
कर सकते हैं। यदि यह 
की जनता का श्रम चूसने 
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वाले, हमारे देश के जमींदार और पू जीपति हमारी जनता को अपनी 
भलाई के लिये संगठित होकर काम करने दें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। 
परन्तु जो लोग हमारी जनता का श्रम afar कर शासन का अधिकार 
भोगते आये हैं आर गुलछरें उड़ाते आये हैं, हमारी राह में रोड़े अटका 
रहे हैं | पहले उनके हाथ से मुक्ति पाना आवश्यक है |” 


> > a LA ~ 
WAR चुपचाप श्रामू के जल की ओर हृष्टि लगाये खड़ा रह गया | 
चर्नीशोव ने उपे पुकारा--“अ्रब लौटोगे नहीं १” 


अरतैक रामू के जल की ओरसे अपनी प्यासी आंखें न हटा पार 
था | जैसे भूखे बच्चों के लिये मिठाई की ओर पे दृष्टि हटाना कठिन हो जाता 
। जव लौटना ही पड़ा तो, भविष्य में उस जल को पाने की आशा में 
उसने उस जल को स्पर्ष कर उ सस अपना मुह धो अपने को शांत करन 
का प्रय किया | 
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खाते = bie, हि Sci a बीत had i aus a लाल! सेना से सार 
` ह मए रात बह ALE सेना अपनी जगह 
हेन की सना का छोड़ चुपचाप खिसक गई | यह लोग अपनी याद के 
STA पीछे अपनी केवल एक पल्टन क्रास्नोोढस्क में छोड़ गये | यों तो af- 
स्तान भर में इनके दलालों का जाल बिछा था, जो जनता में भ्रम फैलाकर 
सोवियत के विरुद्ध असंतोष फैला रहे थे | यह लोग सोवियत के क्रार्यक्रम 
को विदेशियों के वल पर बरबाद करने की और सोवियत को हटाने 
की चेश कर रहेथे। सफेद सेना को विदेशियों की सहायता से 
सोवियत को हटाने की चेष्टा करते देख तुकंमान जनता सममने लगी 
थी कि न तो यह विदेशी हमारे हित चिन्तक हो सकते हैं और न इन 
विदेशियों के नोकर सफ़ेद सेना वले ही।तिस पर लाल सेना से 
मुठमेड़ में ब्रिटिश फौजों को जन धन का नुकसान भी बहुत उठाना 
पड़ रहा था | इसलिये अग्रेज़ों ने ठुकमानिस्तान में भी अपनी पुरानी साम्रा- 
ज्यवादी चाल चलने का ही निश्चय किया सोवियत के विरुद्ध अपनी 
ATH सफ़ेद सेना के कंधों पर रखकर ही चलाई जाये | ब्रिटेन को अपनी 
इस चाल में भी सफलता न मिली | कम्युनिस्टपा्टी के नेताओं के सैनिक 
नेतृत्व में लाल सेना और रूसी और तुक॑मानी जनता ने शीघ्र ही ब्रिटेन की 
कठपुतलियों, इन सफ़ेद सेनाओं, को भी मैदान से भगा दिया | 

जुलाई, १६१६ में कास्पियनपार की लाल सेना के apa ने अपनी 


सरकार को रिपोर्ट भे जी:-- 
“'कास्पियन-पार की हमारी बहादुर सेना दुरुह अड़चनों को पार, कर 

FRIR पहुंच गई है | इस सेना के एक भाग ने भागते हुए शत्रु के पिछले 

भाग पर हमला बोल उसे मुख्य सेना से काट कर तितर बितर कर दिया”: 
“क्हाक में हमारी सेना ने सफ़ेद सेना की सब रसद और युद्ध का 


सामान छीन लिया RUUS ह a 
“सफ़ेद सेना को हमने पूरी तरह परास्त कर धूल में मिला दिया है। 
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उसके कुछ दल तितर-बितर हालत में भाग कर समीप के पहाड़ों ओर रेग़ि- 
स्तान में जा छिपे हें। हम उनका पीछा कर, चुन चुन कर उन्हें समाप्त 
कर रहे हैं |” 

क्रास्नोवोदस्क में अभी “ब्रिटिश फौज की एक पल्टन शेप थी | परन्तु 
करास्तोवोदस्की कास्पिया-पार से सैंकड़ों मील दूर है ओर मार्ग में रेगिस्तान 
और उजाड़ पहाड़ फेले हुर हैं। इन सब Aga को लाँघ्र कर शत्रु पर 
धावा बोलना AAA काम न था | सफ़ेद सेना द्वार कर भागते समय जितना 
भी बन पड़ता नुकसान कर जाती | शहरों और गोदामों को जला देती. पुलों 
और बाँधों को तोड़ जाती | इस पर मी लाल सेना उनका पीछा न छोड़ा | 

इस ऐतिइसिक युद्ध में भाग लेने वाली लाल सेना की कम्पनियों के 
सबसे योग्य ओर बहादुर कमाणडरों ÀE बबाली का भी नास था । 
अरतैक की AA का कमिस्सार तिशेंको था । श्रशीर और मावेद उसके 
मुख्य सहायकों में थे | इस सेना ने सफ़ेद सेना को पराजय पर पराजय देकर 
अपनी तुकमान मातृभूमि को स्वतंत्र करके ही चेन की साँस ली । 

लाल सेना की इस पल्टन का मोर्चा कज़ान्दिक में रेलवे लाइन के 
समीप लगा हुआ था । मोर्च के चारों ओर की घरती दूर दूर तक तोपों के 


D 


गोला से खुदे गढ़ों और लड़ाई केमोत्रों के लिये खोदी गई टेढ़ी BA खनको 
से ऊबड़ खाबड़ हो रही थी। लाइन पर एक छिन्न भिन्न फौलादी ट्रेन खड़ी 
हुई थी और wae उड़ी हुई गाढ़ियाँ लाइन के चारों ओर बिखरी हुई 
श । जहाँ तदा लड़ाई के टूडे हुए हथियार बिसरे हुए थे । तोपों के RÀ 
रार जल हुए Hel वाली राइफलें सब ओर पड़ी नज़र आती रहतीं | सम्पूर्ण 
प्रदेश लड़ाई की राग से भुल्लसा हुआ जान पड़ता था | परन्तु इस मोर्चे पर 
डर्टा हुई सना के लोग इस HER का परिस्थितियों और वातावरण के प्रति 
्रभ्यस्त हो चुके थे। उनकी वर्दियाँ तार तार हो रही थी और पहाड़ों से 
ATT TR हवा उनके शरीर को छेदे दे रहे थी । रात में पूरी नींद सोना 
Sah लर्‌ दूभर था परन्तु इस पर भी सिपाही खिन्न श्र र हताश न थे | रात 
पड़ने पर कहाँ कोई आदमी इकतारा या हुतारा बजाने लगता और दूसरे 
सिपाही गोल बाँच +र उसके चारों ओर नाचने लगते | कहीं बहुत से सिपाही 
टोलियाँ बना गीत छेड देते। भय और कठनाइयों की उन्हें कोई चिन्ता मे 
थी, क्योंकि यह लोग श्रपने मानवी अधिकारों के लिए, मनुष्य बनने के | 
लिये, स्वयं अपनी इच्छा से अपने शोषकों से लड़ रहे थे | | 
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एक दिन सुबह ही लाल सेना के इस मोर्चे का मुख्य सेनापति (कमाण्डर 
इन-चौफ़) अपने सहायक और सलाहकार अफसरों और अदलियों को लिये 
स्टेशन के तार वर से बाहर निकला ओर उसने खबर दी की क्रान्ति की 
उ समिति का सदस्य, एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति कामरेड FAJA 
MA के निरीक्षण के लिये आ रहा है |. छावनी में खबर पहचते ही सव दृश्य 
डक दस बदल गया। सिपाही अपनी फटी पुरानी वर्दियों को झाड़ dig 
कर पढने लगे । बूटों, पेटियों ओर azdi पर पालिग होने लगी । बोड़ों के 
नसाज्ञ आर tart ठीक से बाँधी जाने लगीं और पल्टन के डाक्टर दौड़ 
ZIF कर सफ़ाई देखने ओर बावर्चीखाने का इन्तज्ञाम टीक कराने लगे 7 


खबर पा कर सब कम्पनियों के कमाणडर भी हजामत बना, वर्दी ठीक 
कर एक साथ इकछे हो, स्टेशन पर श्रा पहुँचे । 

कमाण्डर-इन-चीफ़ स्टेशन पर खड़ा श्रपने सलाइकरों से वात कर 
रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिन्ता और उलकन दिखाई दे रही | 
बातचीत करते समय वह बार बार अश्काबाद से आने वाली लाइन 
की ओर देख रहा था । सब AK स्तब्ध उत्सुकता का आतंक छा रहा था । 

Bide और तिशेंको एक साथ खड़े थे | तिशेंको पर भी परिस्थिति का 
प्रभाव पड़ रहा था | शरीर के तनाव से उसके रोगटे खड़े हो रहे थे 

maa ने उसकी ओर देख मुस्करा कर पूछा--“तिशेंको, क्या बहुत 
जाड़ा मालूम हो रहा है ?? 

“हां, देखो तो हवा कितनी ae है !*“ “कपड़ों को छेदे दे रदी है !” 

“कपड़े तो मेरे भी तुम्हारे जैसे ही हैं ।” 

“अरे भाई घबराने की तो बात ही है ”--तिशेंकरों ने स्वीकार किया-- 

Aan ot 

“यह आदमी तुकिस्तान की क्रान्तिकारी युद्ध समिति का सदस्य है, तुक्रिस्तान 
की केन्द्रीय पार्टी की कार्य-कारिणी का मेम्बर है जानते भी हो १” 

“मैं जानता हूँ कामरेड कुइब्रशेव दौरे पर आ रहा है परन्तु वह यहाँ 

? 

खामुखा नुकताचीनी करने और हमें फटकार बताने ता नहीं आ ET 

“यह तो ठीक है । वह हमारा उत्साह बढ़ाने आ रहा है। वह हमें जल्दी 
से जल्दी लड़ाई जीतने के लिये उपाय बतायेगा | फिर भी भाई एक बड़े 
आदमी का कुछ रोब होता ही है | दुश्मन की गली का सामना कर लेना 
और बात है १ यह उत्तरदायित्व की वात है।” 
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अरतैक AFA R परेशानी पर मुस्कराता रहा परन्तु जब स्पेशल ट्रेन 
सनसनाती हुई .स्टेशन पर श्रा पहुँची तो वह स्वयम भी स्तब्ध सा रह 
गया | मोर्चे का कमाणडर-इन-चीफ़ का० चर्नीशोव स्थानीय अफसरों के 
साथ कुइबशेव की गाड़ी की ओर गथा । स्पेशल ट्रेन में साथ चलने वाले 
मिग्नेल्लर तुरंत गाड़ी से उतरे ओर उन्होंने स्टेशन के टेलीफोन से तारें लेकर 
gada की गाड़ी में टेलीफोन लगा दिथा। aaa भी Fazer से उस 
गाड़ी की agfa की ओर देख रहा था | खिड़की में से उसे एक दुबला 
पतला आदमी फौजी कोट पहने दिखाई दिया | उसका साथा ऊंचा और 
चौड़ा था, सिर पर बाल बहुत कम थे | यह आदमी खिड़की में से चुपचाप 
पहाड़ियों की ओर देख रहा था | Mae ने कुइवशेब को पहचान लिया | 
फौजी Waa में वह उस का चित्र कई बार देख चुका था | 

कुछ देर बाद चर्नाशोव इस गाड़ी से बाहर निकला | उसका चेहरा 
प्रसन्न और उत्साहित था | श्ररतेक ओर तिशेंको को देख वह इनकी ओर 
बढ़ आया । इनसे दाथ मिला वह इनकी पल्टन के बारें में पूछाताछ 
करने लगा | 

मोका देख अरतैक ने मुस्करा कर पूछा--“साथी कमाण्डर-इन-चीफ़, 
यह कामरेड कुइबशेव क्या हम जैसे लोगो से भी बात कर लेता है १? 

चर्नीशोब ने भी मुस्करा दिया--“तुम से वाल करेगा तो अपने आप 
a देख लेना ।?? 

ka बात करेगा ?--अरतेक ने विस्मय से पूछा । 


RR चुप रद्द गया | र फिर सोच कर गम्भीर स्वर में बोला-- 
शाला FANE इन चौफ़, अगर मेरे काम से तुम संतुष्ट नहीं हो, या मुक 
ROC कुछ संदेह है तो तुम -स्वयम ही मुझसे साफ़ साफ़ बात कर 
सकते थे ! 
l “तुम्हारी बात मैं नहीं समझा ??-अत्र चर्नाशोव के चेहरे पर विस्मय 
देखाई दे रदा था--“क्या कहते हो तुम ?” 
«¢ > x $ fi 
ठुम जानते शे म अज़ीज़खां के साथ था। मैंने सफ़ेद सेना में भी 
काम किया है | मैंने इन बातों को कभी छिपाया भा नहीं ।?--अ्रस्तैक 
का चेहरा लाल हो गया--“अब qe बातें मक्त कामरेड कुइवशेव के भी 
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सासने स्वीकार करनी पड़ेगी । यह अपमान में न सह सक्रगा ,?? 


TART के माथे पर बल पड़ गये --“अरतैक TUG, कया FEATS 

हक हि wee ग ASAT 
Pyle + लबरदार WM तुमने इन चेह बातों को दोहराया | È 
| आदर के मुह स एबी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ । काम रेड 
कामस्सार 2? ननाशाव ने तिशको की और खा “सेना के सिपाहियों को 
दे रहे हो ! इतने वड़े जिम्मेवार श्रफ़्यरों के 
ग्या RATT श्रव तक दूर नहीं कर सके ?” 


> 

7 
` 
दः 


विशका ने MA सल्यूट कर उत्तर दिवा--“ मुझे अपनी भूल के लिये 
TRF T A FEITE] टन नफ | 2 

AWE हैरान रह गया--तात ने यह क्या रूर ले लिया! वह फिर 
ताला कामरेड कमाणडर-इन-चीफ में कुछ कहना चाहता हूँ !? 

क्या कहना चाहते हो Pre कहो !?? 

“इस मामले में कमिस्तार तिशेंको का कोई दोष नहीं !? 

“यह कसिस्सार काही दोष है ?--हृढ़ता से चर्नाशोव बोला-- 
“कमिस्सार का कतव्य है कि लाल सेना के सिपाहियों और amet को 
उचित राजनेतिक शिक्षा दे कर उनके व्यर्थ सन्देह को दर करे | कमिस्सार 
तिशेंको, में तुम्हें इस उपेक्षा के प्रति चेतावनी दे रहा हूँ, याद रहे !” 

“आप की बात ठीक है कमाण्डर-इन-चीफ़ -तिशेको ने फिर 
संल्यूट कर स्वीकार किया | 

अरतैक मूढ़सा रह गया | अपनी परेशानी में वह यह मी न देख सका 
कि चनींशोव ने आंख से तिशेंको को क्या इशारा किया और तिशेंको ने 


इशारे में कया उत्तर दिया | 
“अच्छा भाई?-चर्नीशोव का स्वर फिर कोमल होगया--“ठुम लोग 


अपनी पल्टन में लौट कर तैयार रहो । हो सकता है, कामरेड कुइबशेव 
तुम लोगों से बातचीत करने वहीं WA” 

अरतैक खिन्न मन से लौट पड़ा । रास्ते में वह तिशेंका से बोला-- 
“भाई तिशेंक्रो, जो कजरोटे को छुयेगा, उसके हाथ काले होंगे । TAH 
करना, मेरे कारण आज gee भी इतना सुनना पड़ा | इसके लिये मुझे 


अफ़सोस है परन्तु इसमें मेरा क्या बस था !” 
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“side, अभी पांच मिनिट adi हुये कि हम दोन! पर डाँट पड़ी g- 
तिशेंकों ने उत्तर दिया-- “तुम फिर वेसी ही बातें कर रहे हा | कमाणडर- 
इन चीफ़ की बात Aapa ठीक है | तुम्हारें माथे पर तो कोई मोहर लगी 

fl मनुष्य अपनी समझ ओर विश्वास के अनुसार ही त 

तुम्हें श्रज्ञीज्ञ पर विश्वास था इबलिये तुम उसका साथ दे रहे थ । बात 
समक आ जाने पर तुमने उसका साथ छोड़ दिया । कौन नहीं जानता कि 
पूरे एक बरस से तुम जान देली पर लिये सोवियत और जनता की रक्षा 
के लिये लड़ रहे हो ! इस पर भी तुम समको कि तुम पर शत्रु का साथ देने 
का दाग़ लगा EM है तो, कया इलाज l Asie के साथ कुछ दिन रहने 
का तो तुम्हारे मन पर इतना प्रभाव है परन्तु सोवियत के प्न में रहने की 
बात ही भूल जाते हो ! श्राख़िर यह कया वात है ??? 

“aie का भी कोई इलाज होता है ?'--ग्राह भर श्ररतैक ने पूछा | 


“मरने पर तो शरीर के साथ कोट भी ख़त्म हो जाता है ।?--तिशेंको 
ने सममाया--“सोवियत के लिये तुमने कितनी बार मौत का स'मना 
किया ? कोढ़ अभी तक घुला नहीं ! अज़ीज्ञ के साथ का कोट तो तभी दूर 
दो गया था जव तुम उसे लात मार आये थे ञ्च तो तुम पूर्ण स्वास्थ 
सोवियत सेनिक हो ! उस वात का चर्चा अब न करना, याद रहे |” 

अच्छा भाई अब नही करूंगा |” 


कुइत्रशेव बहुत देर तक गाड़ी में ही बैठा स्थानीय मोर्चे के सम्बंध म॑ 
रिपोट सुन कर पूछताछ करना रहा ! अपने मन को सममाने के लिये 
अरतैक को काफ़ी समय मिल गया । वह सोचता रहा--कु इबशेव यह प्रश्न 
रेगा तो मैं यह उत्तर दूंगा, वह बात पूछेगा तो ऐसा उत्तर दंगा । WS 
जव उसने BASU को अपनी पल्टन की ओर आते देखा तो मब FS 
भूल गया | 
ङुइबशव जब बिलकुल समीप Ar गया तो awe ने अपने घोड़े की 


रकार्वा पर तन कर श्रपनी पल्टन को सलामी देने का हुक्म दिया-- पल्टन 
सावधान !?? 


BRANT ने पल्टन के सवारों को एक रिरे से दूसरे तक पेनी नज़र सें 
देखा | अरतेक ने उसके सामने आकर फौजी सलाम किया और श्रटेशेग 
(सावधान) में खड़ा रहा | 
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वि ने हुक्म दिया-“स्टड एटईज़” आराम- से हो जाओ! 
। कर अरतक से मिलाया । Beata बहुत देर तक्र ads 
उनके नाम से सम्वोधन कर, मुस्करा मुस्करा कर उनसे बात 
CANT बात में सज्ञाक कर देता और उसकी बातों से दुसरे 
देते । kl 

| शेव के चले जाने पर भी ्ररतैक उतकी आंखों की गम्भीरता 
शार वात करने के सरल ढग को याद कर सोचता रहा-यह है श्रसल 
Baral शादमा, जा Feat भी परिस्थिति से घबरा नहीं सकता | ऐसे ब्यक्ति 
ग ager मिले तो मेरे जेसे दिदातो किसान भी काम लावक सिपाही aq 
सकते हैं 

SUNT के शब्द उस याद श्रा रदे थे --कामरेड कमाणडर, सोवियत 
RA जानतो हैं कि आपकी सेना दुर्गम और बीहाड़ रास्तों पर, जान 
की बाज़ लगा कर लड़ता हुई एक ZAN मोल से अधिक सफर तथ कर 
चुका है | क्रास्नवोदस्क पहुंचने के लिये wat आप लोगों को सैकड़ों मील 
रेगिस्तान पार करना दोगा । रास्ते में कई और विकट मोर्चे पड़ सकते हैं . 
आपका क्या ख्याल है, आप के सवार थक नहीं गये होंगे १? 

Aà ` . A 

अरतेक ने उत्तर देने का यत्र किया-- क्रान्ति" “'क्रान्त युद्ध, युद्ध 
कमेटी के मेम्बर क |? 

कुइवशेव Neat उठा--“अरे भाई, वह इतना बड़ा नाम रहने Da! 
मेरा नाम कुइवशेव है | मेरा नाम ले कर बात करो ! ” 

“कामरेड कुइवशेव, हमारे यहाँ कहावत है--तलवार मियान में पड़ी रहे 
ता जंग खा जाती है | हमारे सवार तो खाली बैठे रहने से ही घत्रराते हैं । 
हम लोग तो किसान है । किसान तो तभी आराम करता है जत्र फसल बटोर 
कर घर ले आता है ।?--श्ररतेक ने उत्तर दिया | 

"'ग्रच्छा!?कुइबशेव जरर से हंस कर बोला-“तो आप सफ़ेद सेना 
को अपनी फल सममते हैं ; खूत्र !?? 

“नहीं नहीं, हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत भौ है, वैरी, रोग, सांप 
चिंगारी , कब हूं छोटे न गाने विचारी !? 

“हूं, तो आप इन सफ़ेद सांपों को कुचले बिना आराम न करेंगे !? 


“कभी नहीं ।'? 


/ 
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“इस कूच में आप मुके साथ ले चल सकते हैं !--सुस्क कर BEA 
शेवने पूछा । 
“क्या कीजियेगा अपना समय नष्ट करके ? कुच में मुर्ख वल भी रहती 

है | आप क्यों यह सब केलो १? 
“मैं स्वयं देखना चाहता हूं हमारी लाल सेना और उसकी तुकमानी 
पल्टन और रिसाले कैसी वीरता से शत्रु को पछाड़ते हैं ।'” 
कुइवशेब ने यह बात तुकमानी पल्टनका दिल रखने के लिये ही नहीं 
कही थी | बह श्ररतैक के सवारों के साथ कृच में शामिल हेः गया | सैनिकों 
में सनसनी फैल गई--“कामरेड कुइवशेव पल्टन के साथ कूच कर रहा 
है ।” और उनके होंसले दूने-चौगने हो गये । 
‘Sea कुइमा” स्टेशन पर लाल सेना ने सफ़ेद सेना पर सामने और 
बाई बगल से एक साथ चोट की । सफ़ेद सेना सामना किये बिना ही भाग 
निकली और te से भी श्रागे भागती चली गई । 
AA कुइमा ग्रोर पेरेवाल के बीच में कुइबशेव तार के खम्भाँपर । 
मीलों के नम्बर देखता जा रहा था | दौ सौसात नम्बर के खम्बे के पास 
वदद रेलवे लाइन से तीस कदम परे हट अपने घोड़े से उतर गया श्रौर सिर 
से ah उतार हाथ में ले ली | वहां रेत पर कोई मी चिन्ह दिखाई न दे रहे ये । 
परन्तु उसके साथ चलने वाले दूसरे अफ़सरों ने भी Fart किया। गले | 
मर आंसू भर आने. के कारण भराये हुये स्वर में कुबबशेव Ta“ FT | 
निष्ट पार्टी, उसके नेता लेनिन, Sia और लाल सेना की ओर से हम 
लोग कामरेड शामयान और उसके साथी gate कमिस्सारो के प्रति, जो | 
दगाबाज ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा इस स्थान पर गोली मार कर 
दफना दिये गये थे, इम आदर प्रकट करते हैं । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जरब 
तक देश और जनता के शत्रुओं को समाप्त नहीं कर देंगे और बाकू को 
शोषकों के पंजे से स्वतंत्र कर अपने वीर साथियों की इस समाधि पर स्ववं 
मानवता का हंसिये हथौड़े का लाल झण्डा न फहरा देंगे, आराम न ले गे ।” 


वीरों के इस स्मतिस्थान को पूरी पल्टन ने सलामी दी और बाकू की | 
स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा कर श्रागे बढ़ी । 


“लाल सेना के! आदिन में पहुंचने की घटना ada केसे भूल सकी | 
था ! शत्रु पर लाल रिसाले के हमला करने का समय निश्चित हो चुका थ 
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लाल पैउल Gta की स्थिति जानने और उन्हें इस हमले की सूचना देने के 
लिये अरतैक ने सवार भेज दिये a) इमले का समय विल-ऋुल समीप 
था रह! था परन्तु पंदल सेना को सूचना देने गये सवार अ्रभी तक न लोटे 
थ| maT बहुत चिन्तित था। चारों ओर खूब घना कोहरा छाया ZAI 
था । कुइबशंव का अनुमान था कि सूचना देने गये सवार कोहरे में 
Te भूल गये हैं | पैदल सेना हमला करने के लिये अपने स्थान पर तैयार 
खड़ी सूचना और आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही È | कुछ सवारों और MÄR 
को साथ ले कुइबशेव ने स्वयम ही उस ओर ज ने का निश्चय किया । 


कुश्वशेव के wea के साथ होने पर ade बिलकुल निर्भव azar 
GR उसका saat बढ़ा रहता | परन्तु कुइत्रशेव की उचित रक्षा के उत्तर- 
दायित्व का बोक भी कम नथा । इस गहरे धुन्द में, जब चार हाथ परे 
की चीज़ भी दिखाई न देती थी, और साथ केवल बीस ही सवार वे, पार्टी 
की युद्ध समिति के एक aga महत्व-पूर्ण व्यक्ति को साथ ले जाना अरतेंक 
को निरापद मालूम न हो रहा थ' उसने कुइबशेव से पीछे रहने के 
लिये अनुरोध किया परन्तु grade ने निरपेक्ष शान्ति से उत्तर दिया “aa 
परवाह मत करो, मेरे साथ आओ |? अरतैक चुप रह गया | 


कुइ्रशेव आगे आगे चल रहा था और शीघ ही उसने पैदल सेना की 
जगह का पता लगा लिया । कोहरा भी कुछ मीना होने लगा था | सफेद 
सेना के मोचें और उनकी फोलादी ट्रेन का इधर आना जाना भी सूक 
पड़ने लगा था । कुइवशेवने हमला बोलने का स्थान और मार्ग निश्चय 
किया और पैदल सेना को यह सब कुछ समका देने के लिये एक सवार 
sa ओर भेज दिया | 

सफ़ेद सेना की खोजी पार्टी ने अपने अफ़सरों को सूचना देदी थी कि 
लाल सेना चार मील के अन्तर पर पहुँच चुकी है । सफ़ेद सेना के अफ़मरों 
को इस बात पर विश्वास ही न हुआ | उन्हें सन्देह हुआ कि खोजी पार्टी 
का नेता शरारत कर हमारी सेना को डराना चाहता है। इन अफसरों ने 
आज्ञा दी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय ' इस AMA के गिरफ्तार किये 
जाने से पहले ही सफ़ेद सेना पर लाल तोप खानों के गोले आ पड़े और 


लाल सेना ने हमला बोल दिया | 


बहुत घमासान लड़ाई हुई । कुइबशेव पूरे मोचं पर बिजली की तरह 
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नाचता फिर रहा था | वह कभी रिसाले के पीछे दिखाई देता ओर कभो 
पैदल सेना के साथ ! जहां भो वह अपनी सेना का हमला धोया होता 
देखता, तुरंत स्वयं पहुँच जाता | श्ररतैक भी Hears को ढाल वना, 
sak शरीर पर आते वार को अपने ऊपर लेने के लिये ma, उसके साथ 
बना रहा | 

सफ़ेद सेना ने सूयं छिपे तक सामना किया परन्तु war होते-दरोते 
उनके पांव उखड़ गये | लाल सेना के हाथ हज़ारों सफ़ेद सेनिक केद हो 
गये ओर लड़ाई का मी बहुत सा सामान उनके हाथ लगा । 


अगले दिन सूर्योदय के समय क्रासनोवोदस्क लाल सेना की आंखों के 
सामने झलमला रहा था और लाल सेना अपने AA पर टूट पड़ने के लिये 
तैयार खड़ी थी । 


क्रास्नोबोदस्क के दायेंबायें दोनो ओर पहाड़ हैं | पीछे की ओर कास्पियन 
समुद्र राह रोक है | लाल सेना शहर पर केवल सामने से ही हमला कर सकती 
थी । ओर इस रास्ते में एक जबरदस्त किला मौजूद था । शहर के चारों 
ओर मोचे बने थे और लम्बे काँटे लगी तारों के घेरे बने हुए थे। मोचों पर 
दूर और नज़दीक मार करने वाली तोपें कतारो में जड़ी हुई थीं। शहर के 
"छे समुद्र में पन्द्रद जंगी जहाज़ बड़ी बड़ी तोपें लिये तैयार खड़े थे । सफ़ेद 
सेना की सबसे बहादुर “शेर दिल” star दल” are दल” वगैरा 
पल्टनें और एक ब्रिटिश पल्टन भी क्रास्नोबोदर्क में इटी हुई थी | सफ़ेद 
सेना के सबसे बड़े सेनापति डनिकिन के जनरलों को विश्वास था कि क्रास्नो- 
बोदस्क का किला अजेय है | 


लाल सेना ने अपना हमला ६ फरवरी-१६२० की रात में आरम्म 
किया | आधी रात के समय राइफलों के फायर की पहली बौछार हुई और 
कुछ ही देर में भारो भारी तोपों के फायरों से पहाड़ गूँ जने लगे | 

सुबह होते द्वी बरफ़ पड़ने लगी । घाटी की हवा जले बारूद की Parts 
से भारी हो गई | आकाश बादलों से ger हुआ था | 


लाल सेना छोटी छोटी पहाड़ियों और कोहरे की आड़ लेकर तेज्ञी से 
आगे बढ़ रही थीं। सफ़ेद सेना दोनों आर की पहाड़ियों पर जमी हुई थी । 
नीचे लाल सेना की गति विधि उन्हें स्पष्ट दिखाई न दे रही थी पर वे श्रोलों 
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की तरह दनादन गोली-गोला बरसा रहे थे | लाल सेना इस मार पर भी न 
स्की झोर उन्होंने सफ़ेद सेना का पहला मोर्चा छीन ही लिया । उज्ञेला 
हो जाने के कारण सफेद सेना के लिये लाल सेना पर निशाना लेना ओर 
श्रासान हो गया | गोला-गोली मूसलाधार away लगे। समुद्र में खड़े ese 
जहाज़ के पीछे से लगातार गोले वरसा रहे थे । अब लाल सेना के 


लिए ओर arya बढ़ना सम्भव न रहा | 


लाल सना का एक छोटा तोपखाना AZAL की श्राइ ले एक पह ३ 
पर चढ़ गया शौर sea जहाजों पर निशाना ate गोले वरसाने शुरु कर 
दिये | एक जहाज में आग लग गई | काजल से काले शुवे के गुबार 
श्राकाश की ओर उठने लगे | जहाज के गोला गोदाम में आग पहुँचने पर 
गोले फट फट कर आस प.स के जहाजों पर और शहर में भी गिरने लगे | 
TF के मोचा मं गड़बड़ी गौर घबराहट फेल गई | ्रवसर देख लाल सेना 


की पैदल पल्टन ने शहर पर हल्ला बोल दिया | 

अरतैक ने अपने रिसाले को सफेद : सेना के एक बड़े मोचे पर इमला 
करने का हुक्म दिया | सवार हाथों में नंगी तलवार लिये बाजों के ag 
की तरह झपट पड़े | ade रिसाले के बीचोंबीच स्वयं हमले का सह 
कर रहा था | एक जहाज ने इस रिसाले पर छरें मरे हुए गोले वरसाने 
शुरु किए । एक गोला अरतैक के त्रिलकुल सामने आकर eT! गोले के थक 
ते ÀE का घोड़ा पीछे की ओर धसक गया परन्तु Rat ने उसे ह 
कर एड़ी लगाई और फिर आगे बढ़ाया | दूसरा गोला फटा रर लोहे = 
एक बड़ा डुकड़ा घोड़े के सीने में धंस गया | घोड़ा गिर पड़ा और श्रर' 
भी दूर जा पड़ा | 

तिशेंको समीप ही था । वह तुरन्त अपने घोड़े से कूद 
Hate में aig दे उसे खड़ा करने की कोशिश करने 
PRIS का नाम लेकर पुकार रहा था परन्तु अरतैक 


उसका चेहरा पीला पड़ गया था | 


_ “ads उठो, तेखो हमने मोर्चा ले लिया 
में चिल्लाया | i अ 
l 2 tä पथराई 
= 5 as चेष्टा की | उसकी श्रा 
“ह” करके अरतैक ने आँखे खोलने की चे मुक गई । 
हुई थीं, वह कुछ देख न पाया । उत्तकी गर्दन फिर झु 


द पड़ा और अरतैक 
लगा | वह बार बार 
सुन नहीं रहा था | 


»D— तिशेको, ऊँचे स्वर 
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नाचता फिर रहा था| बह कभी रिसाले के पीछे दिखाई देता छोर wat 
पैदल सेना के साथ | जहां भी बह अपनी सेना का हमला sine होता 
देखता, तुरंत स्वयं पहुँच जाता । श्ररतेक भी Hears को ढाल वना, 
sah शरीर पर आते वार को अपने ऊपर लेने के लिये Diag, उसके साथ 
बना रहा | 

सफ़ेद सेना ने सूय छिपे तक सामना किया परन्तु अंधेरा दोते-दवोते 
उनके पांच Sas गये | लाल सेना के हाथ zat सफ़ेद सेनिक कैद हो 
गये ओर लड़ाई का भी बहुत सा सामान उनके हाथ लगा | 


अगले दिन सूर्योदय के समय क्रास्नोवोदस्क् लाल सेना की आंखों के 
सामने झलमला रहा था और लाल सेना अपने लक्ष पर टूट पड़ने के लिये 
तैयार खड़ी थीं | 


क्रास्नोबोदस्क के दायें बायें दोनो ओर पहाड़ हैं । पीछे की atic कास्पियन 
समुद्र राइ रोक है | लाल सेना शहर पर केवल सामने से ही हमला कर सकती 
थी । और इस रास्ते में एक जबरदस्त किला मौजूद था । शहर के चारों 
ओर मोर्चे वने थे और लम्बे काँटे लगी तारों के घेरे बने हुए थे। मोचों पर 
दूर और नज़दीक मार करने वाली तोपें तारो में जड़ी हुई थीं । शहर के 
।छे समुद्र में qag जंगी जहाज़ बड़ी बड़ी तोपें लिये तैयार खड़े थे | सफ़ेद 
सेना की सबसे बहादुर “शेर दिल” ' चीता दल” ag दल” Te 
aed और एक ब्रिटिश पल्टन भी क्रासनोयोदस्क में डटी हुई थी | सफ़ेद 
सेना के सबसे बड़े सेनापति डनिकिन के जनरलों को विश्वास था कि क्रारनो- 
aera का किला अजेय है | 


लाल सेना ने अपना हमला ६ फरवरी-१६२० की रात में ARH 
किया | आधी रात के समय राइफलों के फायर की पहली बौछार हुई और 
कुछ ही देर में मारो भारी तोपों के फायरों से पहाड़ गू जने लगे । 


सुबह होते ही बरफ़ पड़ने लगी । घाटी की हवा जले बारूद की fata 
से भारी हो गई | आकाश बादलों से पटा हुआ था | 


nS 


लाल सेना छोटी छोटी पहाड़ियों ओर कोहरे की आड़ लेकर तेज्ञी a 
आगे बढ़ रही थी । सफ़ेद सेना दोनों आर की पहाड़ियों पर जमी हुई थी । 
नीचे लाल सेना की गति विधि उन्हें स्पष्ट दिखाई न दे रही थी पर वे श्रोलों 
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गोली-गोला वरसा रहे थे | लाल सेना इस मार पर मी न 
उन्होंने सफ़ेद सेना का पहला मोर्चा छीन ही लिया । उजेला 
ण्‌ स सेना के लिये लाल सेना पर निशाना लेना और 
। गोला- गोली मूसलाघार बरसने लगे। समुद्र में खडे पन्द्रह 
छे से लगातार गोले बरसा रहे थे । wa लाल सेना के 


बढ़ना सम्भव न रहा | 


आर छागं 

लाल सेना का एक छोटा तोपखाना sei sl wre ले एक पह डी 
a ag शय जहाजों पर निशाना are गोले वरसाने शुरु कर 
में आग लग गई | काजल से काले gA के गुवार 
HIRIT की ओर उठने लगे | जहाज के गोला गोदाम में आग पहुँचने पर 
गोले फट फट कर श्रास पस के जहाजों पर और शहर में भी गिरने लगे । 
शत्रु के WaT में गड़बड़ी ओर gaugz फेल गई | अवसर देख लाल सेना 
का Fel पल्टन ने शहर पर हल्ला बोल दिया | 


दिये | एक 


श्ररतैक ने अपने रिसाले को सफेद : सेना के एक बड़े मोर्चे पर दमला 
करने का हुक्म दिया | सवार हाथों में नंगी तलवारें लिये वाजों के ARE 
की तरह झपट पढ़े। meas रिसाले के बीचों-बीच स्वयं हमले का नेतृत्व 
कर रहा था | एक जहाज ने इस रिसाले पर छरें भरे हुए गोले वरसाने 
शुरु किए । एक गोला अरतैक के बिलकुल सामने आकर फटा। गोले के धक्क 
से अरतैक का घोड़ा पीछे की ओर धसक गया परन्तु अरतेक ने उसे सम्भाल 
कर एड़ी लगाई और फिर आगे बढ़ाया | दूसरा गोला फटा और लोहे का 
एक बड़ा टुकड़ा घोड़े के सीने में धंस गया | घोड़ा गिर पड़ा आर As 
भी दूर जा पड़ा | 

तिशेंको समीप ही था । वह तुरन्त अपने घोड़े से कूद पड़ा और अरतैक 
की बाँह में aig दे उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगा । वह बार वार 
अरतेक का नाम लेकर पुकार रहा था परन्तु अरतैक सुन नहीं रहा था | 
उसका चेहरा पीला पड़ गया था | 

“gag उठो, तेखो हमने मोर्चा ले लिया”-तिशेंको, ऊचे स्वर 
में चिल्लाया। , ed A 

“हूं? करके अरतैक ने आँखे खोलने की चेष्टा की | उसकी आँखें पथराई 
हुई थीं, वह कुछ देख न पाया । उसकी गदन फिर GF गई । 
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इतने में “हुर्स हुर्रा--लाल सेना का गगन भेदी विजय का नारा 
गूँज उठा | wae की आँखें खुल गईं परन्तु अब भी वे पथराई हुई थीं | 

Aral तुम हो ??--पग्रस्तैक ने वदरत AÀ स्पर में पूछा । 

“हाँ, अरतैक में हूँ हम जीत गये ।?--उत्साह,से ऊँचे स्वर में तिशेंको 
ने उत्तर दिया | अरतैक अपनी गर्दन न उठा सका | तिशेंको उसे अपनी 
बाँहों में सम्भाले था | ade के सवार तीरो की तेजी से कपटते हुए उसके 
समीप से निकल आगे बड़ रहे थे, चारों श्रोर शत्रुश्रों की लाशों पड़ी थीं | 
aide के चेहरे पर जीवन की हल्की छाया झलक आई थी । उसकी श्राँखें 
आधी खुल गई थीं | 

- दोपहर बीत गई | हल्की हवा ने बादलों को तितर बितर कर दिया | 
वर्षा से भीगे भीगे सूर्य की किरणं शहर पर फैलने लगीं | किरणों में चम 
चमाते समुद्र की सतह पर सफेद सेना के भागते हुए जहाज बहुत दूरी पर 
धव्बे जैसे दिखाई दे रहे थे | इन जहाजों से बरसे आखिरी गोलों में से एक 
गोला स्टेशन के समीप बने पेट्रोल के गोदाम पर पड़ गया था । गोदाम में 
ग लग गई थी ओर काजल का एक विस्तार धरती से आकाश तक फेल 
रहा था । इस काले पर्द पर शोषितो की विजय का लाल रण्डा नवजीवन 
के दीपक की शिखा की तरह झलमल कर रहा था | 


तिशेंको की बाहों में सम्मला em जख्मी अरतैक अधमुँदी आँखों से 
आशा की इस लाल प्रकाश शिखा को देख रहा था | इस प्रकाश से उसकी 
कल्पाना में कास्पियन समुद्र से लेकर आमू नदी और तेजेन तक का प्रदेश 
जगमगा उठा । उसके त्रीते सम्पूर्णं जीवन के दृश्य प्रकाशित हो उठे 
अपनी जनता के लिये स्वतंत्रता से जी सकने के अधिकार के संघर्ष का मार्ग 
उद्भासित हो उठा । जीवन की भूलों और पश्चत्ताप की छाया, (विश्वस्त 
मित्रों के साथ मिलकर जीवन को स्वतंत्रता के लिये लड़ कर सफलता पाने 
के प्रकाश में मिट गई ---...| 
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